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प्रिय पाठकगण ! अब मे श्री जिनेंद्देवकों कृपासे उस अपूर्व प्रंथ प्रशिक्षासारोछ्लारकों भाषाटीकासद्दित || 
! आपके सामने उपस्थित करता हूं कि जिसकेलिये आप सब सांघर्मागण उत्कठित द्वेरदे थे । छहस्थ श्रावकोंका | 
देवपूजा करना नित्य कर्मोंमेंसे पद्ला कतेब्य कह्टा है, उसकेलिये जिनदेवकी प्रतिमा तथा मंदिरकी स्थाषना होना / 
ब्रहुत आवश्यक है। उसी स्थापनांकी पंचकल्याणक आदि विधियां इस महद्दान अधर्मे स्पष्ट रीतिसे वणनकी गई हैं । 
इसका फल अबकारने स्वय दिखलाया है कि पहले महाराज सदतचक्रवर्ती आदि मद्दान पुरुष भी इसी जिन श्रतिष्ठाके 
करनेसे निराकुछ मोक्षसुखको प्राप्त हुए हैं। परंतु कालकी कुटिल्गतिस जाजकल बहुत कुछ निपरीतपना फैल गया पे 
है। पहले तो अतिष्ाकरानेवाले घनिक यजमानोंकों यद्दी खबर नहीं कि अ्रतिश्यकरानेका क्‍या फल है तथा हमको |(४| 


दी 7७०७४::७ 55% # २०७ 


प्र७खा5 
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प्रतिष्ताचा यंके साथ कैसा बतीव करना चाहिये। दूसरी बात यह है कि प्रतिष्ठाचायैकों भी भत्यत छोभके वशीभृत 
होकर इसबातका ध्यान नहीं रहता कि भ यजमानके साथ अयोग्य वर्ताव तो नहीं करता। बस यजमान और प्रति- 
छाचाये इन दोनोंके अयोग्य बर्ताव होनेसे प्रतिष्ठाके समय अनेक (विज्न आकर उपस्थित होजाते दें तब प्रतिष्ताका फल 
। निष्फल दोजाता है॥ यही बिचारकर मेरा मन साक्षिप्त आाषाटका सहित इस प्रतिधाापाठको प्रकाशित करनेका हुआ।। 
[हि। जिससे सब साधारण भव्यजीबोंको यह वात मादम होजावे कि प्रतिष्ठा करानेमें किन २ चीजोंकी आवश्यकता द्टे 

।र यजमान तथा प्रतिष्ठाचायकों कैसा वतीव रखना चाहिये ॥ 
यह महान्‌ ग्रथ पंडितप्रवर श्री आशाघर ग्रददस्थाचायंका बनाया हुआ है। इन्होने श्री बसुनंदि आचार्यक्ृत 
प्रतिष्ठासार संग्रहके विषयका उद्धार करनेके लिये विस्तारसहित पूर्वोक्त प्रतिष्ठासारोद्धार नामका ग्रथ रच॒कर 
भव्यजीवोंका उपकार किया है। इन्हीं विद्वद्वरने धर्माम्त आदि अनेक अपूर्व ग्रथोकी रचना की दै, उसका उल्लेख प्र 
स्तिमें किया गया है । और जौवनचरित्र भी सक्षेपमें प्रशस्तिमें है तथा सागार धर्मझतमें मुद्रित हो चुका दे इसलिये 
यहां लिखनेकी बिशेष आवश्यकता नहीं है । इस ग्रथकी भाषाटीका अबतक देखनेमे नहीं आई और न मेंने अबतक | 
कोई प्रतिष्ठा करानेका काम ही किया। उसमें भी प्रतिष्ठाकी क्रिया करानेवालोंको लोभकषायके वश चित्तमलिनता दोनेके ( 
| 
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| कारण विधि वतलानेमें सहायता देना असंभव समझ उनके पास भी जाना व्यर्थ समझा । इसलिये पूल सस्कृतपरसे ही 
'|बु्धिके अनुसार भाषाटैका सक्षेपस्त लिखी गई दे । 
!) इस भग्रथकी एक हस्तलिखित प्रति तो पूणे मिली तथा दूसरी अधूरो मिली। ये दोनों श्रतियां लेखकोंढी ऋृपासे | 


<क्<श 


प्राय; अशुद्ध मिली, इसलिये अथेकरनेमे बहुत कठिनाई हुई | अस्तु। ' न कुछसे कुछ होना अच्छा ! इस कह़ावतकों 
लेकर यद्द उद्यम किया गया है| | 





॥। 
छ 


द 


१३ 





इस प्रथके साथ प्रतिष्ठासारसंप्रदका भी कुछ भाग लगादिया है । तथा समयके अनुकूल विषयसूचो, मंत्रश्नाघनके 
। समय आवश्यक चौजोंका नकशा, और मत्रब्याकरणके कुछ नियमोंको बतलानेवाके छोक भी लगादिये गये हैं कि 
जिससे कर्णपिशाचिनी आदि विद्याके ख्राधनेमें सफलता हो । मत्र सिद्ध करनेकी विस्तारसे विधि मंत्रसंग्रह में ) 
बहुत अच्छी तरहसे बतलाई जावेगी । ! 
|] इस ग्रथके उद्धारमें श्रीमान्‌ सेठ सेरूंदानजी लाडन निवासीने जो पचास रुपये भेजकर सहायता की है, इस 
अपू्े उपकारके हम बहुत आभारी होके कोटिश धन्यवाद देते हें और आया करते हैं कि इस तरहकी भार्थिक (| 
सहायता देकर अन्य सज्ञन भी जिनवार्णाका प्रचारकर पुण्यउपाजेन करेंगे । अंत में यह प्रार्थना है यदि हमारे पाठकॉको 
इस भ्रथसे सतोष हुआ और सद्दायता मिली तो अष्टांग-निमित्तसंग्रद्द तथा मंत्रसंभह आदि अपूवे ग्रेथ भाषा- 
टीका सह्दित प्रकाक्षित करके उपस्थित करूगा। शुद्ध ग्रति न मिलनेसे कद्दीं अशुद्धिया रह गई हों तो पाठक महाश्य 
मुझपर क्षमा करें। जब शुद्ध प्रति मिलजावेगी तब शुद्धिपाठ छपाकर भेजदिया जाबेगा। इसत्रद भ्रार्थन करता हुआ इस 
प्रस्तावनाको समाप्त करता हूं। अल विश्लेषु । 
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अ०७खा० ॥ 
॥ 
5४ ॥ शांतिकर्म १ । पौष्टिककर्म २ 
((बरुूणदिशा । नेर्॒त्यविश्ञा 
अधेरात्रि | प्रभातकाल 
शानऊुंद्रा | ज्ञानऊद्रा 
हे पंकजासन । स्वस्तिकासन 
॥ ( नमः ) स्वाहा पल्व | स्वधा पह्लव 
३ 3३: ! इवेतवस्त्र 
॥ कप... खत 
!! पूरकयोग परम 
वदीपनआदि नाम दीपनआदि 


) स्फटिकमणि मारा | झक्ताफल माला 


मध्यमांशाले | सध्यमांगुलि 
वक्षिणद्॒स्त | दक्षिणहस्त 
!वामवादु । बामवायु 

' जलम्नडल 


क्‍ 'जिलमंडल 
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वच्यकर्म ३ 


कुबेरादिशा 


' पूर्वाहकाल 


सरोजमुद्रा 
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कषठ पलव 
रक्त वस्त्र 
अरूण पुष्प 
रक्तवर्ण 
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संपुरट आदि 
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अनामिका 
वामहस्त 
वामवायु 
अम्लिमंडल 


मंत्रसाधनके समय आवश्यक नियम । 


यमदिक्‌ 
पू्चीह्चकाल 
| अंकुदम॒दा 
* देंडालन 

| बौषट्‌ पल्ुच 
] 

| 





उदयाकंवस्त्र 


उदवाकबवरण 


पूरकयोग 

ग्रंथनवरुण 
प्रचालमाणि 
| कनिष्ठिका 





वामहस्त 
वामवायु 
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इंशानादिशा 
संध्याकाल 
वजमुद्रा 
भव्रासन 
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रेचकथोग 
रोधनआदि 
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दक्षिणवाय॒ 
वायुमंडल 
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अभिदिकर 
मध्याह्ककाल 
भवालम॒दा 
कुकुंटासन 
हैं पछच 
धूम्नवस्त्र 
घून्नपुष्प 
घूम्रवर्ण 
रेचकयोम 
पल्लवांतिनाम 
पुत्रजीवीमणि 
तजनी 
दक्षिणहस्त 
वक्षिणवायु 
वायुमंडल 
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वायब्यदिशा 
अपराह्रकाल 
प्रवालमुद्रा 
कुर्कुटासन 
फंद पछच 


धूम्रवण 
रेचकयोम 
पलवांतिनाम 
पुत्नजीबवीमाणि 
तर्जनी 
दक्षिणहस्त 
दक्षिणवायु 
वायुमंदल 
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॥ मंत्रसाधनविधिके आवश्यक श्लोक ॥ 
विक्कालुझ॒वासनपल्लवानां भेद परिनज्नाय जपेत्‌ स मंत्री , 
न चान्यथा सिद्ध॑यति तस्य मंत्रः कुर्वन्‌ सदा तित जाप्यहोम॑ ॥ १ । 
स्तंभ विद्ेषमाकृष्टिं पुष्टि शांति प्रचालनम्‌ । वश्यं बध च त॑ कु्यांत्‌ पूर्वायसिभ्रुखः कमात्‌ २९ 
अन्योन्यवजविद्धं पीत॑ चतुरस्लरमवनिबीजयुतम्‌ : कोणेषु रांतयुक्ते भूमंडलूसंशक शेयम ॥३॥ 0 
सुखमूरूवपोपेत: पद्मपत्रांकितः सितः । पववर्णांत्तविक्कोण कलशस्तोयमंडलम ॥ ४७ 
0 त्िस्वास्तिकं जिकोणं यांतं कोणेषु वष्चिबीजयुतम्‌ | ज्वालायुतमरुणासं तन्‍्मंडलमाहरामसेयम५ [६ 


प्रण्या० 





॥ हे ४ 










िदुविंदुवकरेखं ६ 32043 १६०/९-३ चतुर्यकारयुतम्‌ । कृष्णं मारुतबीजं वायब्य॑ मंडल प्राह: ॥ ६ ॥ 
| अत्वारि मंडलानिच लवरयवर्णः क्रमेण उवशपाजान पक बताशनमार्तवीज ! : समेतानि ७ | 
मारणाकृष्ठिवश्येषु त्यस््रं कुंड प्रशस्यते । थषु चतुर्लककम्‌ ॥ ८ ॥ 


|! पलाशस्य समिन्मुख्या स्यादमसुख्या पयसतरो । विधानमेतत्‌ संग्राह्मं विशेषवचनाइते ॥ ९ ॥ 
वर्धाविद्वेषोचाटेष्वष्टी पुष्ठो मता नव शांतौ । आक्ृृष्टिवशीक्षृत्योद्वांदश सामेधः प्रमांयुलय॥॥१० 

९ शतमष्टोत्तरसंख्या सहस्रमष्टोत्तरं बदंति जपे ।होमादिषु संख्या स्थात्‌ दशमागा मूलमंत्रसंख्याया: 

९ जपादविकछो मंत्रः स्वशाक्ति रमते पराम्‌ । होमाचेन तृप्ता स्याद्धिदेवता १२|/ 

" एकस्तावद्वह्लिः पुनरापि पवनाहतो न कि कुर्यात्‌ । एको मंत्रः पुनरापि जपहोमयुतो स्य किमसाध्यं | ६ 





शिष्थों मंत्राकियारंभे स्नातः शुद्धांवरं दघत्‌ । निर्जतुवेशके पूजाजपहोमान्‌ कल ॥१७8॥ 


स्युः। मुपचारा:; : ॥॥$ 
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3>नप: परमात्मने । 
श्रीमत्पंडितप्रवर-आ शा धराविराचित! 


फतिछ्ठासारोडार; | 


( जिनयज्ञकल्पापरनामा ) 
०4254: +:६:+०७ 
जिनाञमपरकृत्य निनंप्रतिष्ठाशास्रापदेशव्यवहारदए्टया । 
श्रीमूलसंघे विधिवत्पबुद्धान भव्यान प्रवक्ष्ये जिनयज्ञकल्पम्‌ ॥ १ ॥ 
हिंदी भाषाटीका 
“9 ) छ-क-. 

अब जिनयज्ञ कल्प नामके प्रतिप्रापाठका व्याख्यान किया जाता है।--मैं (आशाधर) 
।जिनेंद्र भगवानकों नमस्कार करके ओर जिनप्रतिष्ठा शास्त्रीोकी शुरुआजम्लनायको अच्छीतरह 
जानकर अीमूलसंघके शास्रोके अनुसार श्रावकधर्मको पालनेबाले भव्योके वास्ते जिनयश्ञक- 


:- आन कर. ८. ब ० कक 











ध्बक 








। 
१ अथातो जिनयज्ञकल्पमनुक्रमिध्यासम, । २, जिसस्थापनाधमसद्वितायुवा्नायमुल्यप्रशत््यवललीकनेन । । 





अ० सा० 


0 ५१॥ 
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साकस्येनेकदेशेन कपोरातिजितों निना। । पंचाहेदादयोअत्रेष्ठाः श्रुते चाम्यच्व ताहशम्‌ ॥२॥ 
जिनानां यजने यज्ञस्तस्य कल्प क्रियाक्रप:। तद्ाचकत्वाच जिन-यज्ञकल्पोड्यभुच्यते ॥र॥ 
तन्न विश्वोपकाराथ जन्मनां यज्ञमहताम्‌ | प्रागाहुस्तस्य भदा; स्यु; पच नित्यमह।दय। ॥४॥॥ 


हक] 


तेषु नित्यमहों नाम स निरय॑ यज्िनोच्यते। नीतश्वत्यालयं स्वीयगेहाहंधाक्षतादिनि; ॥५॥ 
अतो नित्यमहोद्यक्तेनिर्मा'य सुकृताथिति।। जिनचत्यग्रह जीणेप्रुद्धाथ च विशेषतः ॥६॥ ' 


ल्पका विस्तारसे व्याख्यान करता हू ॥१॥ समस्त अथवा थोडेसे कर्मरूपी वेरियाकों जिसने ॥ 
जीत लिया है वह जिन कहलाता है इसलिये यहांपर अर्हत सिद्धादि पांच परमेष्ठी तथा उनका। ९ 
कहा हुआ द्वादशांग शास्त्र-जिन जानता चाहिए । उन जिन शब्द वाच्य अहंतादिकका 
जो पूजन उसे जिनयज्ञ कहते हैं उसकी क्रियाओंके क्रमको कहप कहते है इसलिये जिन-[ 
पूजाकी क्रियाआंके क्रमकों जो कहे उलीकी जिनयज्ञकल्प ' इस नामसे कहते हैं। यह 
जिनयज्ञकल्पका अक्षराथ दुआ ॥ २५३७ उनमे सबसे पहले अहँंतकी पूजाका क्रम कहा 
जाता है क्योकि म्रुख्यतासे उन तीथकर अहंतका ही जन्म जगतजीवोके उपकारके लिए हीता।! 
हि। उस पूजाके नित्यमह चतुर्मुख रथावर्त कल्पवृक्ष इद्रध्वज-ये पांच भेद आचायनि कहि ५ 
| 


<&७२ ७० 
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2 “कप 
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विज ०० 


हा >-_-+७-० 


। 





$ 
हैं ॥ ४ ॥ उन पांचोमेस नित्यमह नामकी पूजा वह है कि जो अपने घरसे चंदन अक्षतादि||| / है ॥ 
अष्टडव्यका चत्यालय ( जिनमंदिर ) मे लेजाकर उससे जिनेन्द्रका पूजन किया जावे ॥ ५ ॥ ६ 
हे 
|| 





इसलिये पुण्यके चांहनवालोंकों नित्यमह पञ्नम उद्यमी होके जिनमादिर वनवाना चाहिये।' 


श्र 


| जिने यज्ञ करिष्याम इत्यध्यवसिताः किल। जित्वा दिशो जिनानिष्टा निहेता मरतादय/॥०»॥ ! 
शिक्यक्रियेष्रफलतां दृष्टाश/टंगनिभित्ततः | स्वशत्तया स्वह्ि प्ष्ठाप्तान प्रारभेत जिनालयम्‌|।<॥ 

॥! मुनिगेउखे भ भूषात्ययोषिच्छत्रादिद शैनम्‌ । तत्मइने वेदपाठाहैन्नुत्यादिश्ववर्ण शुभम ॥ ९ ॥|' 
| विमूधों हसतीस्तोम; सोहं मध्ये स्थितों3तत+ । चतुरोंकारयुक्‌ सब्येतरमायाद्यादत्तम्‌॥ १ ०॥ | 











९ और जहांतक हासके जीणे जिनमंदिरका उद्धार कराना बहुत उत्तम है ॥६॥ जिनेन्द्र 
॥ दिवकी पूजा तो अवध्य करेगे ऐसा हृढनिश्चय रखनेवाले समरत सगर राम पांडब आदविक ५ 
(९ बड़े २ महाराजा जो पूर्वसमयम होगये है वे भी जिनेन्द्रदेवकी पूजाकरनेसे ही सब दिशा- ॥ 
१ आको जीतकर अंत मोक्षके अविनाशीक खुखको प्राप्त हुए ॥ ७ ॥ अपनी शक्ति ओर इष्ठ ॥ 
सिद्धिको विचार कर तथा पिता माता मंत्रीआदिक सज्जनोकों पूछकर अटष्टांग निमित्तके।[' 
॥ द्वारा शुभतिथि आदि पंचांग शुद्ध रर्नस जिनमंदिर वनचाना शुरू करें ॥ ८॥ जिनम- ॥। 
६ |मविरके उद्धार करनेके धवंधम पूंछनेके समय दिगंबर सुनि ( साधु ) वछड़ेवाली गाय वा 
९ बैल घोद्ा हाथी सधवा स्त्री छत्न ओर आदि शब्दसे चमर ध्वजा सिहासन दही दूध इत्यादिका 
दिखना तथा बीणाका शब्द जैन शासत्राका पाठ अहंतको नमस्कार आदि शब्दोंका सुनना शुभ 
6 है ५ ९. ॥ अब कर्णपिशाजिती यंत्र मंत्रका उद्धार बतलाते हें,-हकार सकार तीकारके ऊपर 
| विंहु रख सकार ओर हकारके बीचमे तीं अक्षरको लिखि उसके चारों कोनोमें चार ओकार । 
| 
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प्र० सा० | जोगे मग्गे पद तच्चे भूदे भव्वे ततः परम्‌। भविस्से अक्खे पक्खे च जिनपार्श्ने रमाप्तरभ॥ ! १॥ 


॥२॥ 


ह-+-+नननन- >> 


। 


€९_ $ ९" _ ५८ |» [4० २ कस 
' | भियाबीज वधूवीन तथा कणपिज्ञाचिने। मंत्रेणानेन तच्चक्रे नर्मोतप्रणवादिना॥ १२॥ 


, नातीपुष्पसहस्राणि नप्त्वा द्वादश शद्वुशः | विधिना दत्तहोमस्य विद्या सिद्धथति वार्णिनः १३ 


पु जज... + [जे 
, सिनाहतामू“वैमुखज्योतिस्तीकारधीरिमाम्‌। जपन शृणोति वा पश्यत्यपि जाग्रन्छु भाशुभम्‌ १ ४ 
( विपाषितों जपन्‌ सुप्त ओं मायागबपराजितम्‌। द्॒ठु परन्यादिक ब्रयाच्छुम॑ छुद्रादे चाशभम्‌ (५ 


+ लिखना और दक्षिण वामभागकी तरफ माया बीजनामक कर १०९१ दव ४ खे अर्थात्‌ 


घ 


ऐिसा यंत्र बनावे । यह कणपिशाचिनी यंत्र है॥१ ०७जोगे मग्गे त है। सती ई हीं भूदे भविस्से 
'| अक्खे पक्खे जिणपाश्वें श्री ( रमाक्षर ) हीं ( मायाबीज ) स्ंती[ओं ओ( बधूबीज ) 


००० प 


/॥ कर्णपिशाचिनि--इसके अंतमे नमः लिखे और आदिमे ओ लिखे तो ३» जोगे मग्गे तथे भूदे 
| 


8>४-- ग्रोन्ड-न- 










[ 
६ 


।भिविस्से अक्खे पक्खे जिणपााँवें श्री ही स्त्री कर्णापशाचि।ि नमः ” ऐसा कर्णविशाचिनी 
(| मिंत्र हुआ। यह मंत्र यंत्रके चारो तरफ लिखे ।११।१२। फिर ब्रह्मचर्यत्रत धारण करके यंत्रको 
सामने रखकर बारह हजार चमेलीके फ़ूलासे म#चन्र जपे पश्चात्‌ रातमें विषभिपूंवंक बारह 
) सौ आइतियाँ अभ्रिमे देवे-- ऐसा करनेसे उस ब्रह्मचारीको कर्णपेशाचिनी विद्या सिद्ध 
!' हो जाती है॥ १३॥ ऊपरको नेत्र किये हुए जो मंत्र साधनेवाला ओकार रूप अनाहत 
|] हक वेढी हुई इस विद्याकों ध्यानपूर्वक जपता है वह जाभ्रत अवस्था और दायनअवस्था 
|| दोनामेही शुभ अशुभ सुनता है ओर देखता है १४७ जो उपवास करके ओ  जहीं आदि पंच- 








५ 










भूषातारक्षेत्रपीठवास्तुद्वारक्षिकारनाः । छृत्वा नर प्रवेश्याचच्यों न्यस्याारोपयेद्‌ ध्वजम॥ १३॥ $! 


जैन चैल्यारुय चैत्यम्ृत निमोपयन शुभम्‌। वांछन्‌ स्वस्थ उपादेश्व वास्तुशास्त्न॑ न ेघयेत १७ 
रम्ये स्निग्धं सुगंधादिदुर्वाद्यादथां स्वतः शाचिम्‌। जिननन्‍्भादिना वास्ये स्वीकुयोंड्ूमिमुत्तमाम 
खात्वा हस्तमधः पूर्ण गर्ते तनेव पांशुना | तदाधिक्यसमोनल्ते श्रेष्ठा मध्याधमा च भूः॥ १९ ॥ ५; 


नमस्कार मंत्रका जाप करता हुआ सो जावे ओर उस सोती हुई अवस्थामे मुनि गाय आदिको 
वेखे तो शुभफल कहे और शकुन शास्त्रमे कही हुई अशुभ वस्तठुओकों देखे तो अशुभ फल 
कहे ॥ १५ ॥ अपनी भूमि पातालभार्म पूरितभामि चौकी वेवग्रृह शिल्ा--इनकी पूजा करके 
सोनेके बनाये हुए मनुष्याकार पुंतलेको रख उसकी पूजा करके वाद ध्वजा चढावे ॥ १६ ॥ 
जि अपना और राजा प्रजाका कल्याण चाहता है उसे वास्तुशाख्रके अनुसारही जिनमंदिर 
'और जिन प्रतिमाको बनवाना चाहिये ॥ १७॥ ऐसी जमीनको मंदिर बनवानेके छिये पसंद 
किरे कि जो चिकनी हा तथा सुंगंधीसे या दूध वगैर' घाससे या तो स्वयं शुद्ध हो या 
'जिनेन्द्रक किसी एक कल्याणकसे पविन्न हों ॥ १८ ॥ बह भूमि एक हाथ गहरी और एक 
 हाथचौडी खोदे उसलमय उसी निकली हुई मट्ठीस गढा भरदे जब खड्डा भरनपरे अधिक 
] मट्टी मालूम पड़े तव समझना चाहिये कि भूमि उत्तम है, समान होवे तो मध्यम तथा कम ५ 
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३ इस पुतलेकी विधि आगे कटह्ठी जावेगी। २ घर बगैर वनानेकी विधि वतलानेवाला शिश्पियात्र । ! 


कि ७० “०० 






|! 
३7४ प्रदोषे कटसंरुद्धसमीरायां च तद्धवि । ओहूं फित्यस्मंत्रजञातायामामभाजने || २० ॥ 
॥ ३॥ | |आमकुंभोध्वेग सर्पि:पूर्ण पृवादितःसिनामरक्तां पीता शितिं न्‍्यस्य वर्तिसवा: प्रवोध्य ताः २१ 

॥।' अनादिसिद्धपंत्रे मत्रयेदाइवक्षयात्‌ । शुद्ध ज्वलुंतीपु शुभ विध्यातीघ्यशुमं बदेत॥२२॥ 
१ एव समध सद्भ।भ सादने5+यच्य वास्तवप; । सशाध्याध्यधेमंभोइ्मपारघ रावधि वा तथा २३ 
| पातालवास्तु संपूज्य प्रपूर्या धाप्य तां समाम्‌। प्रसाद लोकशाखतज्ञो दिशः संसाध्य सूजयेत्‌ २४ 
|| दिवे-गढा न भर सके तो खराब-अश्युम करनेवार्ल! जमीन समझनी चाहिये ॥ १५ ॥ सूर्य 
| छिपनेके वाद चटाईके परकोर्टेस हवाकों रोककर उस बा हकी आओ हू फद ! इस छुदा- 
) लाई अस्मंत्रस रक्षा कर | २०॥ पुनः उसकी पूर्वादि चारा दिशाआसे कच्चे मट्टीके 


ल्‍ 


| 
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। हे 20 8 [जद चारा 
(चार घड़ रक्ख उनपर कच्चे सरव घीसे भरे हुए रकखे उनमे सफेद छाल पीली काली बत्ती 


$ पूर्वादि दिशाओके कमसे डाले फिर सबको जलाने ॥ २१७ जबतक घी रहे तबतक अनादि 

सिद्धमंत्रसे मंत्रित करे । वत्तियां साफ जलती हो तो शुभफल कहना और यकि बुझतीं हुई 

मातम पड़े तो अशुम फल कहना चाहिये ॥ २२॥ इसप्रकार उत्तम भूमिकों तलाशकर 

| शुभ दिनमे उसकी खोदी हुई नींवकी पूजा करके उसे शुद्ध करे । किर पत्थर वगैरः 
| 








के ढुकटोसे भरकर पहली भूमिके बराबर करले इस तरह व्यवहार शाख्त्रका जानने-[(|| ॥ ३8४ 
( वारका दिशाओंकों विचार कर जिन भवनका निर्माण करावे ॥ २३ ॥ २७ ॥ 


|) 
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चतुरस्रे कृते पंचवणेचूर्णन मंडले । चतुद्वीरेप्रपत्राब्जगर्भे न्यस्याबुनोदरे || २५ | 
जिनादीन मंगलेलॉकोतमैश्व शरणेयुतान्‌ | अनादिसिद्धमंत्रेण पूजयेदिग्दलेप्चनु ॥ २६ ॥ 
देवी नेयाद्या जंभावा विदिकूपत्रेषु तद्हिः। छोकपाछान यजेद्दिश्ु स्वस्वमंत्रेस्तथा ग्रहान२७ 
तत्र संस्थाप्य सत्पीठे जिनार्चा समहोत्सवाम्‌। प्रीतः प्रीतेन संघेन संयुक्तो याजकोत्तमः२८ 
संस्नाप्यादाय गंषांबुचरुपृष्पाक्षतादिकम्‌ । दद्याद्धलिं स्वमंत्रेण विश्वविन्नोपशातये ।। २९ ॥ $ 
एवं स्थेडिलप।तालवास्तुपूनादयोत्तरप्‌ । विधाप्य मसझणं क्षेत्रमित्यं तद्ास्तु पूजयेत्‌ ॥३२०॥ 
इति स्थडिलपातालवासतुद्वय॒पूजाविधानस्‌ । 

उस जिन मंदि्रिके चारो दरवाजाक सामने पांच रंगक॑ चूर्णते चौकान मांडला 
बनावे आर आठ पाखुडीके कमरूक आकार तांबेके पात्रम लोकोत्तम शरणरूप जिन ( 
आदिको अनादि सिद्ध मंत्नल पूजे ॥ २० ॥ २६ ॥ उसके बाद दिशाओके चार पत्रोपर 
जया आदि देवियाका ओर विदिशाआंके चार पत्रापर जमा आदि देवियोका तथा उसके ॥ 
बाहर चार लाकपालाका ओर नैव ग्रहाका अपने २ मंत्रोसे पूजन करे ॥ २७ ४ किर उत्तम 
सिहासनपर जिन भगवानकी प्रतिमाको विराजमान करके वह उत्तम यजमान ( पूजा 
करानेवाला ) प्रेमयुक्त श्रावकादि समूहस घिरा हुआ प्रसन्न चित्तसे जिन पूजा करे॥२८ ॥ 
पहले तो सुगंधित जलसे अभिषेक करे पश्चात्‌ जल चंदन अक्षताद़ि आठ द्रव्य लेकर 
अपने २ मंत्रसे सब विश्लोकी शांतिके लिये पृजा करे ॥ २९ ॥ इस प्रकार चबूतरा और 
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रेखाभिस्तिययूध्वा मैब न्ञाग्रानि! सुछेखिते | एकाशीत्यष्टपत्राब्जगर्भकोष्ठेउत्र मंडके ॥ ३१॥ 
यजेन्मध्यांबु मेनादिसिद्धमंत्रेण सहुरून | जयादिंदेवीः स्थेमत्रे; पद्मेषु वहिरष्टसु ॥ ३२॥ 

इशस्वचयेद्धियादेवी।! शासनदेवताः । द्विद्वदिशेषु द्वातनिशत्पश्रेष्चिद्रानतो दहि।! ॥ ३३ ॥ 
इंद्रादीन दिक्षु यज्यांश्र बजाग्रेषु ततो ग्रहान | जिनाचो तत्र पैठस्थां सेस्नाप्यास्यच्ये पूवेबत्रे ४ ॥] 
सर्वोषधीपंचरत्नमिश्रतीर्थांबुपूरितन । पंचताश्नमयान्‌ कुंभान दिदर्वाक्षताचितान ॥३५७॥ ' 
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नींवकी भूमि-इन दोनोकी पृजाकरक चीकनी जगह करावे ॥ ३० ॥ इस प्रकार चबूतरा और 
नींवकी भूमि-इन दोनोकी पजाका विधान समाप्त हुआ। उत्तके वाद बृहतशांति नाम एक ; 
चोकोण मंडल वनावे उसकी विधि इस प्रकार है कि पहले तो उसके चारो तरफ इक्यासी ५ 
) लकीरे अग्मभागमें वज्ञ चिह्न वालीं खींचे फिर उस कोठेके ब्रीचम आठ पत्तेवाला कमरू।[! 
बनावे ॥ ३१ ॥ उस कमलके मध्यम पत्र परमेष्ठियोकी स्थापन करके अनादि सिद्ध मंचसे 

। पूजा करे। उसके वाद आठ कमलपत्रापर स्थित जया आदि आठ देवियोकी पूजा करे॥३२॥ 
९ पश्चात्‌ रोहिणी आदि सोलह विद्या दाधेयांके चक्रेश्वरी आदि चौवीस शासन देवताओके 
| कोठे तथा बत्तीस यक्षोंके कोठे खींचे । उसके वाद चारो दिशाआंमें इंद्र वरुण आदि चार 
; विकपालोको स्थापन करें फिर वज्ञके आगेके भागमे नव अभ्रह स्थापन करना चाहिये। 
॥ इस मध्य कमछके ऊपर सिहासन रखे उसपर जिनप्रतिमा रखकर उसका अभिषेक 
पूथंक प्रजन करना चाहिये ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ उसके वाद चारो कोनोमे चार शिला तथा एक।|, 
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॥ छ॥ 


सनम 
कननाल+ 


॥| 
) तन्रारोप्येकशोनादिसिद्धम॑त्रेण मंत्रयेत्‌॥ ततस्तन्पासदेशेषु सृत्भीखंदकुंकुमम्‌ू ॥ २९ । || 
 क्षित्वा पागेकमुस्क्िप्य क्त्रगर्मे न्यसेत्तवा । पृथकोणेषु चतुरस्तेतः पंच शिक्ताः पृथक्‌ ॥३७॥ 
जिंनादिमंत्रैरध्यास्य सुलग्ने तेषु विन्यसेत्‌ । ततः प्रतोष्य शिल्प्यादीन सबक्षेत्रे श्रामयेद्गलिम्‌ ३८ । 
।वीठबंधेष्यसवित्र विधिः कृत्सो विधीयताम्‌ । विकुभो देहछीपझशिलयोश्व निवेशने ॥३९॥॥ 
| इति पीठबधाबवित्रयप्रतिष्ठाविधानस । 
भीतर ( सिंहासनके पास) इस तरह पांच शिकला अथवा पकी हुई ईटें रक्खे । उसके ऊपर 
) शुभ लभ्ममें पांच तांवेके कलशोंकों क्रमले रखे उनके अंदर सर्वोषधी, पांच तरहके रक्नोसे 
मिला छुआ नदी या कुणका जड़ भरा रहना चाहिये और घड़ोंके रखनेके स्थानपर पारा- 
| घिसा हुआ चंदन कुंकु रखे और सबको अनाविसिद्ध जिनादि(णमोका र)मंत्रसे मंत्रित करे । 
६ उसके वाद कारीगरोको द्रव्यादिसे प्रसन्न करके अपने मडलके आगे पूजाकरे का ३५ ॥ ३६ ॥|| 
। ॥ ३७ ॥३८॥ इस प्रकार जिनादि मंत्र तथा शिला रखनेकी विधि पृर्ण हुईं । वीके बांधनेमे 
९ 
५ 
| 


७७० >> जग 
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( रचनामे ) भी यही विधि करनी चाहिये और देहलछीकी शिल्ा तथा वेद़्ीकी कमलाकार 
गुंमठीकी शिलाके रखनेमें मी पृवकथित विधि करनी चाहिये । परंतु देहलीके दरवाजे 
की तथा गुमठीकी कमछाकार शिलाक पिछले भागमें जया आदिके देवियोकर सहित 

३ भों हों नमो5ईद्भाथ स्वाद, भों हीं नम सिद्धेभ्य स्वाहा, ओों हूँ नम सूरिभ्यः स्वाहा, भों हों नम्र पाठ- 
( केभ्य स्वाहा, भों ह नम स्वेसाधुभ्य, स्वाह्य । जिनादिमत्रा खरशिलानिवेशन । 


५ 








कक 





प्रण्सा० 


॥ ५॥ 
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देहल्यब्नशिलापृष्ठे जयायष्टदरांबुजम्‌ । संपृज्याणवयेचाहत्सुतांभस्तीयवाघटेः ॥ ४० ॥ 
'अथ किंचिदषयोप्ते प्रासादे दकुणक्षणे । कारापकादिक्षेमार्थ पुरुष संप्रवेशयेत ॥ ४१॥ 

शुकनासोध्वेपर्येतवेदिकाधस्तलांतरे । गर्भेपवरके कृत्वा वेदिकां तत्न विन्यसेत्‌ ॥ ४२ ॥ 

'मिध्ये ताम्रमय॑ कुंम॑ व्लयुग्मेन वेष्टितम्‌ । क्षीराज्यशकेरापूर्ण गंधपुष्पाक्षताचितम॥ ४३ ॥ 
स्थिरं संस्थाप्य तन्मध्ये प्रप्तिपेद्रन्नपंचकम्‌ । सर्वोषधीश धान्‍्यानि पारदं लोहपंचकम|४४॥ 
'सौवर्ण बाथवा रौप्यं कारयिस्वा नरं तत/संस्ताप्याज्यादिस द्रव्ये;समभ्यच्योप्ततादिमि) ४५ 
आठ पत्रोावाला कमर पूजकर अहंत देवके अभिषेकके जलसे उन शिलाओको धोना 
"चाहिये ॥ ३९ ॥ ४० ॥ इसप्रकार वेदीबंध आएि तीनोकी प्रतिष्ताकी विधे जानना॥ 
[अब पुतलके प्रवेश करनंकी विधि कहते हेँ,-उसके बाद अपने संपूर्ण लक्षणासे युक्त जिम- 
मदिर तयार होनेम कुछ रह जावे तभीसे शिल्पी बगैर के कल्याणकेलिये मनुष्याकार पुत 
लेका प्रवेश करे ॥४१॥ उसकी विधि इस प्रकार है कि तोतेका समान नाकवाली पद्मशिलाके 
[ऊिपरक भाग और वेदीके निचले भोग बीचम रहनेका स्थान ( कमरा ) वनाके उसमे प्रतिमा 
$|विराजमान होनेकी वेदीको रखे ॥४२॥उसके बीचमे तांवंका घडा दो वख्लोसे ढका हुआ रक्‍्खे 
3 उस घडेमे दूध घी शक्कर भरदे ओर चंदन पुष्प अक्षतसे पूजन करे।उस घडेको स्थिर रखकर उसमे 
(पांच तरहके रत्न, सर्व औषधी सब अनाज पारा छोहा आदि पांच धातुएं भरदे ॥४३४४४॥ 
|! अनंतर सोना अथवा चांवीका भमनुष्याकार पुतछा वनवाके उसे धी आदि उत्तम व्व्योसे लान 
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॥ ७५॥ 


स्झ् 


| तुलोपधानयुक्तार्या सुशय्यायां निवेष्य च। अनादिसिद्धमंत्रेण सम्यक्‌ हु ४६ 


| 


| पूर्वोक्तविधिना कृत्वा जिनेद्राचोभिषेचनम्‌ । ततस्तं सम्यगुत्स्तिप्य विलग्नांशोदये शुमे॥४७॥ 


॥ कृत्वा महोत्सव तत्र ऊुँभे ते स्थापयेन्नरम्‌ | एतत्कारापकादीनां विधान शुभद भवेत्‌)।४८॥ 
; इति पुरुषप्रवेशनाविधानम्‌ । 
| 


) धाम्नि सिद्धयाति सिद्धे वा सेत्स्यत्यचाकृते शिक्षाम।अन्वेएं सेप्टशिस्पीद्र!सुलम्शकुने व्रजेत४९ 
0 म्सिद्धपृण्यदेशोत्था विशाला भछणा हिमा। गुवों चावा हृढा झ्िस्पा सद्गेंधा कठिना घना ५ 


॥कराके अक्षतादिसे पूज पटसूत्र ( निवाड ) से बुनी हुई रुईके गद्दे तकिये सहित से 
( खाट ) पर रख अनादि सिद्धमंत्र पढकर लिटाबै फिर जिनेददेवका अभिषेक पूर्वक पूजन 
करके झुभलरूग्नके भवांशके उदयमे उच्छव सहित उस मनुष्यकार पुतलेको उस घडेमें रखे। 
ऐसा विधान करनेसे कारीगराकों कोई विधन्न नहीं आता शुभफल होता है ॥ ४५। ४६ ॥ 
॥ ४७ । ४८ ॥ उसके पश्चात जिनमंदिर तयार होरहा हो हो गयाहों या कुछ देरी हो 
पूजन करके उत्तम प्रतिष्ठमावनानेवाले कारीगरकों साथ लेकर शुभलग्न तथा शुभशकुनमे । 
प्रतिमाके लिए शिल्ता लेनेका पहाडपर जाना चाहिये ॥४५९ ॥ अर्हँत प्रतिमाके लिये बहुत | 
उत्तम मोटी शिला होनी चाहिये । तथा वह शिला प्रसिद्ध पवित्र जगह वाली हो बढी 
हो, चिकनी हो, ठंडी हों, मोटी हो, छुंदर हो, मजबूत हो, अच्छी गंधवाली हो, ठोस हो, 


ूखमाकाता:०कपापाभाएतनआवापलपहक काम ० 





्िलचजन ०. स्क्लर्० ८० +> वकचजल ० पजण >क-ल 2 











प्र० सा० || सिद्णोत्यंततेजरका विंदुरेखादूषिता । सुस्वादा सुस्वरा चाहेद्रिवाय प्रवरा ग्लिक्ता ॥५१॥ | भाण्टी० 
॥ ६ ॥ [॥िं माप्य भूवत कृत्वा्चो प्रोश्यमंत्रेण पृूजिताम । विभिद्योंहू फद स्वाहेदशब्राग्रेणार्य येत पुनः५२ 
गृहमेत्य ततो भूपत्तां शुभामशुभामपि । स्वस्य ज्ञातुं निशारंभे निमित्तमवलोकयेत्‌ ॥ ५३॥ 

) स्नास्वैकांते शुचो देशे लिप्त्वा गंषेः शुभेः करो । विधाय सिद्धभाक्ति च ध्यायेन्मंत्रामिम हृदि५४ 


ओं नमोस्तु जिनेंद्राय ओ प्रज्ञाश्रवसे नमः | नमः केवकिने तुभ्य॑ नमोस्तु परमोषने || ५५॥ 


अच्छे रंगवाली द्वी अधिक चमकवाली हो, विंदुरेघा आदि दोषोसे रहित हो अच्छा स्वाद 
तथा अच्छी ध्वानि मिसमे हो-एसी शिला होनी चाहिये॥५०॥५१९॥उसको लेकर और उससे 
मूमिकी तरह पूजकर भ्रोक्षणमंत्रले उसे धोकर ओं हे फट स्वाहा इस शख्त्रमंतसे शिला 
तराशनेके दहथियारसे उसे निकाले ॥ ५१॥ फिर घरपर जञाकर जिनमंद्रिकी भूमिकी तरह 
॥ उस शिकाके शुभ अशुभ जाननेके लिये राज्िके आरंभमें अष्टांग निमित्तोंको बिचारै (५३७ 
स्नान करके एकांत शुद्ध स्थानमें शुभ गंध द्॒व्यको हाथपर लगाके सिद्धमक्ति पहकर इस 
आगे कहेजनिवालि] मंत्रस्‍्लोकका मनमे ध्यानकरे ॥५४॥ वह इस प्रकार है--ओ जिनेंद 
देवको नमस्कार है ओं भ्रज्ञाअवण केवली परमेष्टिन तुमको नमस्कार है। विव्य शरीरवाली हे 
देवी मुझे स्वप्तमे शुभ अशुभ कार्यको कह । इस दिव्यमंत्रसे उस शिलाको शुभ ( कल्याण- 


अ० १ 
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॥६॥ 
१ ओ झं व॑ हु प* इवीं दूवीं स्वाहा । प्रेक्षणमंत्र । जो हूं फट स्वाद्य इति शल्लसंत्र । 


न्ग्ज्च्न्स्य्म्सच्व्म्ड्ल्नम्च्व्न्स्न्नम्ज्ल्ज्व्ण्ड्डज 


॥7:& 
प्‌ 











ल्न्च्ट् 


स्वर मे देवि दिव्यांगे बृहि कार्य शुमाशु भम्‌ । अनेन दिव्यमंत्रेण जुभां ज्ञात्वा नयेच्व ताम५६ 
|पातस्तत्र पुनर्गत्वा कृत्वा प्राग्वाद्वीं रये। सप्तकृत्वोभिमंत्या घिरोपितां ता प्रचालयेत्‌ ॥५७॥ । 
यथा कोटिशिका पूर्व चालिता सर्वेविष्णुभिः | चालयामि तथोत्तिष्ठ श्ञीम॑ चछ मशाशिले॥५८॥ | 
इति शिलामभिमंत्रणमंत्र; । 
जिनाहय॑ परीत्य ज्िःप्रवेश्या त्युत्सवेन ताम। स्वद्नि सिक्‍त्वा स्वोषधीमिःसिद्धजश्ां तिस्तुती मजेदा 
ऋषो यथाई योज्यो5य दारुधार्वादिनापि च। नि्मोपयिष्यमा णे 5हंद्विंबे सिद्धेयवाऊंगते ॥६०॥ ! 


इति शिलानयनाविधानम्‌ । 





कारिणी ) जानकर लाना चाहिये ७ ५५। ५६ 0 प्रातः कालके संभम रथफो छेजाकर यहां।, 
पूजनादिधिषि करक सातवार उस शिलाकों अनादि सिद्ध मंभ्रेसे झंत्रित करे । फिर उसको 
वहांसे आगे कहे हुए मंत्रको पहकर उठावे ॥ ५७॥ हे महाशिले ! जिस तरह लक्ष्मण कृष्ण आदि || 
नो नारायणोंने कोदि (करोडमन वजनवाली ) शिल्ा पूर्वलमयमें उठाई थी ।उसी तरह में मी ९ 
तुझे मूति वनवानकी लिये उठाता हूं। सो तू जल्दी उठ ,, ऐसा मंत्र कहकर उस शिलाको उठाके !' 
| रिथमे विराजमान करे ॥ ५८ ॥ इस प्रकार शिलाभिमंत्रण मंत्र कहा । वहांसे उत्सवके साथ | 

'जिनमंदिरस लावे ओर उसकी तीन प्रदक्षिणा देकर शुम दिनमे उत्तम ओषधियोंसे शिक्षाको ॥ 
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घोकर मंदिरिसे रक्खे उसके वाद सिद्धस्ताति शांति विधान करे ॥ ५९ ॥ भैसा क्रम (विधि) || 


। 
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प्र० सा० |, सुलमे शांतिक कृत्वा सत्कृत्य वरशिस्पिनम्‌। तां नि्मोषयितु जैन बिंबे तस्मै सम्पयेत्‌॥॥६ *॥ | |माण्डी० 

॥ ७॥ [॥ |सददृष्टिवास्तुशासज्ञो मद्ादिविरतः शुचि/पूर्णा गो निषुण:शिल्पो जिनारचच्यायां क्षमादेमन३२ | ,० २ 
शर्तिप्रसत्नपध्यस्थनास ग्रस्थाविका रहक्‌ । संपूर्णभावरूरुलुविद्धां ग॑ लक्षणान्वितप्‌ ॥ ६३ ॥ | 
रौद्रोंदिदोषनिमुक्त प्रातिहार्योकयक्षयुकू । निमोष्य विधिना पीठे जिनविंते निवेशयेत्‌॥६४॥ !े$ 
पत्थरकी शिललाका कहागया है वैसा ही का्ठ और धातु वगैर.के अह्तविंब व सिद्धादावि- $ 
| 


<करोचइन: 





बोंके तयार करानेम व तयार होके दूसरे स्थानसे आये हुए विबमे । जानना इसप्रकार ||, 
शिला वगैरेःके छानेका विधान पूर्ण हुआ ॥ ६० ॥ उसके वाद शुभलूग्नमे शांति विधान 
करके चतुर कारीग रको आदरपूर्वंक छाकर जिनविब तयार करानके लिये शिलाकों उसे 
छुपे करदे ॥ ६१ ॥ जो अच्छी निगाहवाला हो शिल्प शास्त्रको जानने वाला, मद़रा मांस| 
आदि निद्य वस्तुआका त्यागी हो, मनवचन कायसे शुद्ध हो शरीरके अवय से पूर्ण हो चतु ! 
।र हो क्षमा आदि गुणावाल्ला हो वह शिल्पी जिन प्रतिमाके बनाने योग्य कहा गया है ॥[! 
॥ ६२ ॥ जो शांत, प्रसन्न, मध्यस्थ, नासग्रस्थित अविकारी इृष्टिबाली हो जिसका अंग।[ 
९ वीतरागपन सहित हो अनुपम वर्ण हो और शुभ लक्षणो सहित हो। रोद्र आदि बारह।६ 
|... ॥ उक्तच--नात्यैतोन्मालितास्तद्वा न विस्फारितमीलिता । तियंगू्व॑मधोरदष्टि बजेयित्वा प्रयत्मत: ॥ नासाग्रनि- है 
|] | हिता छ्षाता असन्ना निर्विकारिका | वीतरागस्य मभ्यस्था कर्तेव्या दश्सित्तमा ॥२ रौद्र, कुशांग, साक्षिप्ताग, चिपिटनाविक, ॥ बा 
| विरूपकनेत्र, द्वानसुख, महोदर, महाहृदय, महाअस, महाकटी, मद्गापाद, हीनजंघा, छुष्कज॑घा-ये दोष हैं । ॥ 
| 
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२ 

) स्थापितस्याचलस्थाने पीठस्याक्षूण रक्ष्मण: । नयेत्समीप॑ प्रतिमां तआारोपायतुं स्थिगम्‌६५ 
सौतर्ण राजत॑ ताम्रं शैल वा चतुरसकम | रम्यं पत्र विनिमोप्य सदर्ल मसर्ण तथा ॥६६॥ 

॥ तियंगूध्वाष्ट रेखाभिवज्ञाग्रामिः समालिखेतू। मेटर्ल व्येकपचाशर्कोष्ठफ छह्ष्गरेखकम।६७॥ 

ः अकारादि हकारांत॑ कोप्रेप्वकैकमश्षरम|बाद्यकोणस्थितास्कोष्ठात्‌ पादक्षिण्येन संलिखेत्‌ ॥॥६ ८। 

(| मिध्यमे कोष्ठके तत्र इंकारं सोध्वेरेफडम्‌ | जयादिदेवताधि्टपत्रपद्मस्य मध्यगम्‌ ॥ ६९ ॥ 
बज़ाग्रे प्रणवं दद्यान्कामबीज तदतरे | त्रिमोयामात्रयाबेष्ठय निरुध्यादंकुशेन तु ॥ ७० ॥ 


)दोषोसे रहित हो अशोक वृक्षाद़ि प्रातिहायेसि युक्त हो ओर दोनों तरफ यक्ष यक्षीले वेप्ित 
| हो ऐसी जिन प्रतिमाकी घनवाकर विधि सहित सिहासनपर विराजमान करे ॥ ६३। ६४ ॥ 
[वह विधि इसतरह है कि निश्चक स्थानमे रखे हुए सिंहासनके ऊपर निर्दोष लक्षणवाल्वी 
९ प्रतिमाकों स्थिर रूपसे विराजमान करे ॥ ६५ ॥ किर सोना चांदी तांबा पत्थर-इनमेसे 
॥ किसी एकका चौकोन चिकना पत्र वनवाबे उसपर सीधी तिरछी अग्मरभागमे वज्ञ 
५ चिन्हवाकी आठलकीरे खींचे उसमे उनचास कोठोबाला सीधी रेखाओकर युक्त एक मंडल 
) खींचे ४ ६६ ७६७७४ उन कोठाम अकारलसे लेकर हकार्तक एक णक अक्षरकों लिखे ७६८ ७ 
बीचके कोठेम ' है ? लिखकर उसके चारो तरफ आठदलकका कमलर बनावे उसमे जया 

९ आदि आठ देवताआका स्थापन करे ॥ ६५ ५ वज़के अगाडीके भागमे 'ओ ' छिखे दो 
(| बज्ञोके मध्यमे ' की ' लिखे और इकारसे तीनवार चारा तरफसे घेरकर ' क्रौ इस अंकु 
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ल्‍ विलिख्य संस्नाध्य यंत्र क्षीरेण चांबुना | सुगंविद्रव्यमिश्रेण चंदनेनानुलिपयेत ४७ १ ल्‍ 
सत्पुष्पाक्षतनेवेद्रदीपधूपफे ये नेत । सुगेधिप्रसवैस्तत्र जप्यमष्ठोत्तरं शतम्‌ ॥ ७२ ॥ 
संजप्य मातकावणेमालामत्रेण तत्त्ततः | ओ नप्रो >हश्ुख हीं ही कौ स्वॉहांतेन तत्तरेत्‌ ॥७३॥ 
पत्रमध्ये च यत्पम् पीठे गंघेन तलिखेत्‌। कपूर कुँकुम गेधे पारदं र॒तनपंचकम्‌ ॥ ७४ ॥ 
क्षिप्त्वातपत्रमारोप्य प्रतिमां स्थापयेत्तत: । स्थिरप्रतिष्ठाविधये दिने लग्ने च शोभने ॥। ७५ ॥ 
शसे ढक्कन लगावे.७ ७० ॥ इस भकार यंत्रकों लिखकर संंगधी दह्र5५से युक्त २ संंगधी द्रव" से युक्त ६ * और जलसे 
यंत्रका अभिषेक कर चंदनका लेप करे ॥ ७१ ४ अक्षत पुष्प नेवेद् दीप चूप फल-इन आठ 
दृव्योसे यंत्रकी पूजा करे और खुगंघ वाले चमेंली आविके पक एकसो आठवार आगे 
कहे जाने वाले मत्रका जाप करे ५ ७२ ॥ वह मत्र इस तरह कि “ओ नमो हईं ” इस 





इस पदको रखे-तव ' ओ नमो है अआइई उऊ ऋऋ लल्‌फ छे ओ औ अं अः क 
खगधघरढ चछजझजटठडढणतथदघनपफबभमयरलवशभपलसह 
हीं की को स्वाहा " ऐसा जपनेका मंत्र हुआ ॥ ७३ ॥ उस तांवेके पत्रमें लिखा छुआ जो 
कमल है उसे घिसे हुए चंदनसे लिंहासनपर भी लिखे और कपूर कुंकु चंदन पारा पांचतर- 


न _ ___ ३ ३/३औ३3-.[-... शन्‍श़ोब७७)ी--त--+मा+ एप 


पओीनमाओ अआ इई उऊ ऋ ऋल छूएऐओ जौ अ आ। । कखगघड।चछजशज।_ट ठ्डख 
ढण।तथदवबन।पफबभम।यरलव॥। शपसईदई है। को को स्वाद ॥ इति जपमेत्र 0 













पदको पहले रक्‍खें बीचम अकारादि वर्ण मालाके अक्षरोंको और अंतमे"“हीं की को स्वाहा” 


9०२ ०२८०० «४ थे 


द 5ठी० 


। की] 


/ 

0 स्थापयेदहतां छत्रत्रयाशोकप्रकीणेकरम्‌ | पीठं भाषेडर भाषां पुष्पट्टहें च दुंदुभिम॥। ७६॥ 
$ |स्थिरेतरार्चयोः पादपीठस्थाधों यथायथम्‌ | लॉछन॑ दक्षिणे पाश्वे यक्ष॑ यक्षीं च वामके॥७७॥ 
गौगेजोश्वः कपिः कोकः कमल स्वस्तिकः शशी | मकर: श्रीदु पो गंडो माहिष: कोलसेधिकौ ॥७८ 
$ [वच्ज मुगो5नष्टगरं कलश: कूर्प उत्पलसू। शंखो नागाजिपः सिंहो लांछनान्यहैता क्ात्‌ ७९ | 
( |सितो चंद्रांकसुविधी श्यामछो नेमिसुत्रता । पद्मम्रभसुपूज्यों च रक्तो मरकत्रभो || ८० ॥ 

॥ हिके रत्न उल्मे डाले ऊपर छत्न लगावे तब प्रतिमाको सिंहासनपर विराजमान करे । यह ) 
॥! विधि प्रतिष्ठाके निर्विप्ष समाप्तिकेलिये कही गई है । सो इसे शुभदिन और झुभ रग्नम करे ; 
) 0 ७४ ॥ ७५ ॥ इसप्रकार वेदीपर सिहासनम प्रतिमा विराजमान करनेकी विधि पूर्ण हुई ।॥९ 
| 








| 


फिर अहँत प्रतिमाकों तीन छत्र दो चमर अशोक वृक्ष दुंदुभी बाजा सिहासन भामंडरू दिव्य 


६ भाषा पुष्पवर्षा--इन आठ प्रातिहायोंस शोमित करे॥७६॥ उसके बाद स्थिर और चल दोनो|| 
प्रतिमाओंम सिहासनके ने जैसा शाख्त्रम कहा हैं वैसे ही सीधी वाजूमे समगवानके चिन्हको ) 
| और बाई तरफ यक्ष और यक्षीको खडा करे ॥ ७७ ॥ अहंतोके शरीरके चिन्ह क्रमसे बैक १ |' 





हाथी २ घोड़ा ३ बदर ४ चकवा ५ कमल ६ साथिया ७ चंद्रमा ८ मगर ९ भीवृक्ष १० मेंडा ६ 
0 (११ भैंसा १५ सूअर १३ सेही १४ वज्ञ १५ हरिण १६ बकरा १७ मच्छ १ ८करूश१९कछुआ |, 


| 





र्‌ 
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॥२० कमलकी पांखुरी २१ शंख २२ सर्प २३ सिंह २४--ये चौवीस हैं । इनमेंसे जिस|॥| 
९ भगवानका जो चिन्ह है उसे सिंहासनके नीचे भागम॑ खुदाना चाहिये ॥ ७८ ॥ ७६ ॥ ऋष- 


कद 222७9 


| 
प्र० सा० | सुपाश्पाशों स्वणाभान शेषांथालेखयेस्स्मरेत्‌। न वितस्त्यचिका जातु पतिमां स्वगुहेर्य येत्‌ ८ १ 


॥ ९॥ || स्थिरां स्थाने निवेश्यादी चला वा यागपंडले । पतिष्ठा चाययश्टारी स्थापयेतां यधाविधि ८२ 
॥नार्चा श्रितानिष्टरूपां व्यंगिता प्राक्‌ प्तिष्ठिताम्‌पुनर्घटितसंदिस्धां जजरां वा प्रतिष्ठयेत्‌ ।|८ २॥ 
(||भादि चौवीसो तीर्थकरोका रंग क्रमसे कहते हँ--चंद्रप्रभ, पृष्पदंत-ये दोषों सफेद रंगके हैं 
१ निमिनाथ, सुत्रतनाथ-ये काले रंगवाल हैं। पद्मप्रश्च, वासुपूज्य इनका लाछरंग है| छुपा 
पाश्वंना थ-नीले रगवाले हैं ओर वाकी बचे हुए सोलह तीथकरोका शरीर तपाये हुए 
| सानेके रंगवाला है । अपने घरके चैेत्याल्यमे एक विलूंस्तसे अधिक परिमाणवाली।[ 
| प्रतिमा नहीं रखे जैनमंदिरम ही रखकर पूजनकरे ॥८० ॥ ८१॥ स्थिर भतिमाकों अपने पूज- 
) नस्थानमे चलप्रातिमाकों यागमंडलमे रखकर इंद्र और यजमान विधिपूर्वक प्रतिष्ठा करें ॥ 
॥ ८२ ॥ ऐसी प्रतिमा प्रतिष्ठायोग्य नही है कि जो पहलेकी प्रतिष्ठित हो, जिनलिंगके सिचाय 
दूसरा आकार हो, पहले शिव आदि आकार वना हो फिर फोडके जिनदेवका आकार किया 
गया हो, अथवा उसके आकारमे संदेह हों कि जिनबिव है या दूसरा आकार है, और 
|! बिलकुल जीण होगई हो ॥ ८३ 0 


| १ अथात सप्रवश्यामि एदविंबस्य लक्षणम्‌। एकागुल भवेच्छे् द्यमुं घननाशनम्‌॥ अ्यगुले जायते वृद्धि 
ै 


० 









क्र 








स्थाचतुरंगुले । पंचांगुले तु वृद्धि स््रादुद्रेगस्तु पडगुले ॥ सप्तागुले गवा वृद्धिहोंनिरशगुले मता। नवागुले पुत्रइृद्धिघेननाशेरे 
(| दिशांगुले ॥ एकादशांगुल विंब स्वेकामार्थसाधकम्‌। एतत्प्रमाणमाख्यातमत ऊरध्व न कारयेत्‌ ॥ इति ग्रधातरेप्युक्तम्‌ । 
॥ २ द्वादशामुरूपयेते यवाशश्ानतिक्रमात्‌ । स्वर््हे पूजयेद्रिंव न कदाचित्ततोधिकम्‌ ॥ 


( 


॥९४७ 


+क, 








श्रुतेन सम्यग्ज्ञातस्य व्यवहरपसिद्ध ये। स्थाप्यस्य कुतनाजञ्नोंतरफ्रतो न्यासगाचरे ॥ ८४ ॥!| 
साकारे वा निराकारे विधिना यो विधीयते ।न्यासस्तदिदमित्युत्कवा प्रतिष्ठा स्थापना च सा८५ 
इति प्रतिष्ठालक्षणम । 

स्थाप्यं घमोनुबंधांग॑ गुणी गौणगुणोयवा | गुणो गोणगुणी तत्र जिनाथन्यतपो गुणी ॥ ८६ 
गुणो निःस्वेदतादिः स्याह्ाक्षो ज्ञानादिरांतरः। सो5हैतां पंचकल्याणद्वारेणादो प्रपच्यत।८७॥ 
गिर्भावतारजन्माभिषेकनिष्कमणोत्सवान्‌ | हृत्तान ज्ञानाशवोद्धषीं भाव्यी विवेहतोप॑ येत॥८ ८॥ 
'किस्याणे प्यमे शैदी रस्नटष्टिस्थथोपदा । मातुःश्यादिकृतागैमश्लोधनादिरुपासना ॥ ८९ ॥ 
जिसकी स्थापना करना हो उसका स्वरूप शाखसे अच्छीतरह जानकर व्यवहारमे प्रसि- 
।द्विकेलिये पाषाण आदिम उसके ग्रुणोके स्मरण करनेको नाम रखना । चाहें बह उसी।॥ 

तरहके आकारवाली झूर्ति हो।या निराकार हो उसे ही प्रतिष्ठा अथवा स्थापना कहते हैं॥८8॥ 

| ९ <५॥५ जिसकी स्थापना की जावे वह गरुणी धर्मका कारण हो। उससे भी अईतके शुण 

बाहा निःस्वेदता (पसेव रहितपना ) आढ़ि हो तथा अंतरंग ज्ञानाद़ि हों। इ*) तरह जिसकी 

| मूर्ति हो उसमे उसीके गुणोंकी स्थापना करनी चाहिये। जन्म किन सबसे पहले तीर्थकर प्रशुकी 
॥ प्रत्रकल्याणकोंके द्वारा प्रतिष्ठाविध्ि वणन करते हैं ॥ प्रतिष्ठाविधि वर्णन करते हें ॥<६।८टआ ग » अब ॥ तप ॥ 

) कल्याणक शानकल्याणक.ओऔर मोक्षकल्याणक-ये पंचकल्याणक अहतकी प्रतिमामें स्थापनकरे। 


॥ै र्‌ 5०. . अ8 ० 
|: अर्थात्‌ अभतिष्ठित अहँत भरतिमाके पांचो कल्याणउत्सव विधिपूर्वक करे ॥ ८८ ॥ पहले गर्भा- 


न्म्स््य्न्ज्ल्ब्ज्लब्स् बज नखसल्क 
0... जी 









हु 
! 
( 


] 


भप्र० सा० 


॥१०॥ 


कक र०2नन्‍क 


॥ सिम्ानंदानुबंधथ् पभूष्णोगमैसंक्रम/ । स्वम्नावलोकन मातुस्तत्फलश्रवर्ण तथा ॥ ९० ७ 
(४ गर्मशोधनशुश्षते देवीभिर्ग भसंक्रमः । सांगसगेक्रमः पित्रोः स्थाप्यार्चेद्रेशलत॒क्रिया ॥ ९१ ॥ 


नस्न, 


ी 

द्वितीये स जगर्क्षोभानंदं जन्म जिनेशिनः | निःस्वेदत्वाद्यतिशया विजयाद्रमरीकृते ॥ ९२॥ 
0 6 6७0 9 ह्प है 

जिनन्युपासनाजातकपेणी त्रिदशागमः | शच्याहतोपेण पत्यु। सुमेरो नयने सुरै; ॥ ९३॥ 

४ । (७ हर + + धर 

स्नपन॑ चचेन भूषा नामक स्तवक्रिया | तृत्यं नगयानयन राजांगणनिवेशनम ॥ ९.४ ।| 


> कण “को >> “को चल 





] वतरण कल्याणकम कुबेरक्ृत रत्नोकी वर्षा, देवियोले की गई माताकी सेवा, श्री आदि षट्‌ 
| कुमारिका वेवियोसे की गई गर्भशोधना, स्वप्नोके देखनेके बाद पतिके पास फल खुनना 
! उसके सुननेसे माताको आनंद, होनेवाले तीर्थकरका गर्भभे आना और इंद्रकर कीगई माता 
) पिताकी पूजा--इतनी विधियां करनी चाहिये॥ ८९।९०।९१ ॥ दूसरे कल्याणकमे--जग- 


( दृश अतिशयोका प्रगट होना, बिजया आदि देबियोकर माताकी सेवा जातकर्म संस्कार 
| दिवॉका आना, इंद्राणीकर भगवान बालकको इंद्रकी गोदमें सॉपना, भगवान वालककों 
/ सुमेरु प्बंतपर लछेजाना ॥ ९२९३ ॥ वहां देवोकर स्नान कराना, आभूषण पहराना, नाभ 
'0 रखना, प्रभुकी स्तुति करना, दृत्य करता नगरीमें काना राजमहलके आंगनमे पहुंचना 
५ माताको बालक सुपुर्दे करना फिर इंव्रकों उृत्य करना प्रशुकी सेवाकेलिये देवोंकों छोड 








संनिधापनमंबाया; स्तुतिः प्राभृतनतेने । रक्षादिक राज्यभोगशुक्ति:स्थाप्येंद्रेवया ॥ ९५॥ 


तिमे क्षोभ होना आनंद होना, जिनेन्द्र तीर्थंकरका जन्म होना, निःस्वेदता आदि जन्मके।|॥ 


॥ 


) 
3 
३ 
! 


| 






भा०्दी७ 


आ9 १ 


॥ १०॥ 






>पआक०  । 









व्न्य््न्क 


का ...4#+०-> >> अभी ५ >>48 कम 


स्थाप्यस्दतीये निर्वेदस्तत्मशंसा सुरभि: । दीक्षाइक्षा3 सुरे! स्नानाइुपकारो वनायनम्त्‌ ९६ 
दीक्षाग्रहणमिंद्रेण केशप्रत्येषणादिकम्‌ । बख्रादित्यजन ज्ञानचतुष्कोद्धासन क्रिया ॥ ९७॥ ल्‍ 
कायो कल्याणसंस्कारपालापंत्राधयिरोपण म्‌ | प्रियंगु सत्तनादीने तिलक॑ चाधिवासना ९८ 
श्रीमुखोद्धाटन तुर्ये नेत्रोन्मीलनमहँतः | स्थाप्याश्रांतगुणा घातिक्षयजातिशयास्तथा ॥ ९९॥ 
आस्थानमंडल् देवोपनीतातिशयाः पुनः । प्रतिहायोष्ठक॑ चिह्ं यक्ष/ शासनदेवता ॥१००॥ 
कल्याणपंचकारोपव्यक्तिः केंकरणमोक्षणम्‌ । सा जाह्भावक्ृतिःकृत्या महाधस्यावतारणम्‌१०१॥ 


| 
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जाना प्रभुको राज्य भोगना--यें सब विधियां करनी चाहिये ॥ ९४।९५ ॥ तीसरे कल्याण- 
कमें सगवानको वेराग्य होना, छोकांतिक द्रेवोकर स्तुति, दीक्षावृक्ष, देवताओंकर 
कराया गया स्नान, पारकीमे विठाके वनको लेजाना भगवानकर स्वय दीक्षाग्रहण, इंद्रकर 
लुंचितकेशोको रत्नपिटारीमे रखके >ज्षीरसमुद्रम क्षेपण करना वख्तथावित्याग, चौथे 
((( मनःपर्यय ) ज्ञानका प्रगट हीना ५ ९६९७१ अडतालीस मालामंत्राका जाप करना 
'(इल्थादि। ९८ ॥ चौथे कल्याणकमे--भयवानके मुखका उघाडना नेत्रोन्‍्मीलनक्रिया 
घातिया कर्मोके क्षयस उत्पन्न हुए अनत ज्ञानादिग्रणाका स्थापन समवशरण वनाना 
तथा अशोक वृक्षादि अतिशयोका प्रगट करना आठ प्रातिहाये यक्ष शासनेदवता-इनको 
समीप रखना महान अर्घ देना विव्यध्वानि होना-शत्यादि क्रिया करनी चाहिये ॥९९ ॥ 
0 १००११०१ ॥ पांचवे कल्याणकमे-आठढ पत्रोंसे आठ गुणोको लिखके और पूजके मोक्ष- 
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तत्कल्याणक्रिया चांत्ये मध्येउज्वस्पाभबं गुणान]पत्रेध्यट्ठ तु चारयच्य ध्यावार्चायां शिवक्तिया। 

सपालायुत्सवा कायो ततश्ाभिषवक्रिया | मरुद्विसगेबस्याशरर्दीक्षामोक्षक्षमापणा। ॥१०३॥ । 
भितिष्लोक्तविधि सम्यग्िधायारोपयेद ध्वृजमू। प्र/सादे तेन भात्येष सर्वेर्षा स्याच्छुभाय च१ ०४ हे 
स्थाप्यं तु विंबे सिद्धानां सम्यक्सवादिगुणाएकस|रलत्रयं च विधिवच्छेषाणां स्वस्वमंत्रतः  ०५|॥| 
सर्वेज्ञवागभिव्यक्तानेकांतात्मायेसायवत्‌ । न्यसेद्वाग्देवताचोदाब॑गप्वेभकीणकस ॥ १०६ ॥|॥ 
किया करनी चाहिये ॥ १०२॥ फिर फूलेमालाका उत्सव करके प्रशुका अभिषेक करें | ' 
फिर देवताओआका विसर्जन रथयात्रा संघवतिको आशीर्वाद यज्ञ दीक्षाका छोडना और 
आये हुए सब सज्जनोसे क्षमावनी करना ॥ १०३ ॥ इस तरह प्रतिष्ठाशाखभ कहीं 
विधिको अच्छी तरह करके जिन मंदिरके ऊपर ध्वजा चढाये । उस ध्वजासे जिन मंदे- 
रकी एक तो शोभा होती है दूसरे राजा प्रजा सबको कल्याण होता है ॥ १०४ ॥ इसप्रकार 
अत प्रतिमाकी विधि संक्षेपल कही गई | इसका विस्तार आगे कहेगे। अब सिद्ध आविकी 
सूर्तिकी प्रतिष्ठाका विधान कहते हैं-सिद्धाकी प्रतिमाम सम्यक्त्व आदि आठ गुणोका स्थापन 
करे ओर बाकी आचार्य आदि परमेष्टियोकी स्‍भ्रतिमासे विधिपूवेक अपने २ मंत्रले सम्य- 
ग्द्शन समभ्यरज्ञान सम्यकू चारित्र इन तीन रत्तोका स्थापन करे ॥ १०५ ॥ सर्वश्के मुख- 
कमरूसे निकली हुई, गणघरोकर प्रगद किया गया है अनेकांत स्वरूप पदाथोका समूह 


१ शक्तिके माफ़िक दब्य देकर भगवानके जामसे फूल्माला लेकर चढाना । 



















॥ ११ ४ 


रे पुस्तकाथमनुस्मरन । संज्योध्य पुस्तक तच्च वार्मंत्रेण प्रतिष्ठयेत॥| १ ०७॥ 
ध्यात्वा यथास्त्र गुवादीन्न्यस्पेत्तत्पादुकायुगे।निषेधिकायां सेन्य[ससमाधिमरणादे च संन्‍न्याससमाधपिमरणादे च १०८ || 
यक्षादिप्रतिविवेषु यंत्र प्राच्ये च विन्‍्यसत!प्रहे ताकोदये ध्यायन जात्यादीन यक्षकदेपम्‌र ०९ 


सिद्धचक्रादिपत्रादिभ्रतिष्ठाप्येवमूह्नताम्‌ । ग्राह्म: प्राणो ग्रहभ्रेंदोः शांते कूरे च भारवतः॥ १ १ ०॥॥६ 
इति प्रतिष्ठियलक्षणम्‌ । 




















जिसका ऐसी सरस्वती देवीकी पूजाम अंग, पूर्व ( चोदह पूर्व ) प्रकीर्णक ( बाह्य अंग ! 
स्वरूप अनंत अथे अक्षर स्वरूप शासत्राकार रचना कराके ओर उस शास््रको सुधवाके 
सरस्वतीमंत्रसे उसकी प्रतिष्ठा करे | यह शास्त्रप्तिष्ठा हुई ॥ १०६।१०७ ॥ अब गुरुकी। 
प्रतिमाकी प्रतिष्ठा विधि कहते हे,--निर्मथादि गुरुआका ध्यान करके और उनके संल्यास | 
का 3 मर छत लक परदका मठ । बनबाके व छतरी ( एक तरहका मठ ) वनवाके उनके चरण युगल (दो ) बनावे 
॥१०८/यक्षादि प्रतिमाओकी प्रतिष्ठाम पंचंचणके चूणसे लिखें यंत्रकों सूयदियरममं चमेली आवि- 
| कि पृष्पोंसे पूजे और ध्यावे ॥१०९॥ पत्रपर लिखे हुए सिद्धचक्र यंत्र तथा आदि शब्दसे जंबू- 
! द्वीप चेलोक्य भ्रुतस्कंध नंदीश्वर आदि लिखे येत्राकी भी प्रतिष्ता इसी तरह जानना चाहिये | 


| % कपूरमगुरुैव कस्तूरी चदने तथा। कंकोल च भवेदेभि.- पंचमियंक्षकदेमम ॥ २ अनावृतादि यक्ष पद्मावती 
सक्षीकी प्रतिमा । ३. कपूर अगुर कस्तूरी चदन कको-इन पांचोकों पीसके बनाया गया चूर्ण । 


| 
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देशनातिकुलाचारे:श्रेष्ठो दक्ष: सुलक्षण;(स्यागी बाग्मी छविः शुद्धसम्यक्त्वःसद्गतों युवा॥ १ ११ 
श्रावकाध्ययनज्योतियस्तुशास्रपुराणवित | निश्यव्यवहरत्रः प्रातिष्ठाविधिवित्मश्वु; ॥ ११२॥ 


तिद्रि 


विनीतः सुभगो मंदकपायों विजितेंद्रियः।जिनेज्यादिक्रियानिष्ठो भूरिसत्त्वाथेबरांधव:॥ १ ! ३॥ 


शांत देवताकी प्रतिष्ठामे चंद्रप्राण ( वाया नाकका स्वर ) लेना ओर का स्वर ) लेना और कर देवताकी प्रतिष्ठा 
सूर्यपभाण ( सीधा नाकका स्वर ) लेना । चंद्रप्राण और स॒र्यप्राणनो ही वामनाडी. दक्षिण 
नाडी कहते हैं ॥११०॥ इसप्रकार प्रतिष्ठायोग्यका लक्षण कहा | अब प्रतिष्ठा करनेवाले प्रतिष्षा- 
चार्यका लक्षण कहते है,-प्रतिष्ता करनेवालेको सौधर्म ईद समझना च ।हिये। वह केसा होचे 
(यह कहते है । जिन धर्मकी प्रभावनावाले देशमे उत्पन्न हुआ ही मातापक्ष और पिताप प्ष दोनो 
५ जिसके उत्तम हो,शाखत्राचार लोकाचार दोनाको पालने वाला हो, दूसरेका अतरंग जाननेमें चतुर 
हो, साम्रद्विक शास्त्रम कहे गये शरीर के शुभ चिन्हावारा हो वानी हों । मिष्ठ बोलनेव।ला, मन 
$ बिचन कायसे शुद्ध, निर्दोष सम्यकत्ववाला, निर्दोष पांच अणुच्रत पालनेबाला और सोलह चपषंसे 
६ अधिक उमरवाला जवान हो॥ १११५ श्रावकाचा र, चंद्र प्रश्ञप्ति आदि ज्योतिषशास्त्र, स्थलगतचू- क्‍ 
) लिकाम कहेगये महल आइईि बना ने विधानवाले शिश्पिशासत्र और पुराण(इातिहास)शाखाका 
५ [जाननेवाला हो,निश्चयनय व्यवहार-इन देनाको जाननेवाला, प्रतिष्ठा विधिका जाननेवाझा और 
 तिजस्वी हो ॥९१२॥४ आयु तप विद्या कुलाचारादिसि अधिक जनोकी विनय करनेवाला, सबको 


> भां-जज++-++++++त+__+>.....08ह0हतह0ते 


१ लोक देश पुर राज्य तंथे दान तंपोद्य । पुराणश्याश्घाख्येये मतय: फलमित्यपि ॥ 


प्र० सा भाण्दी० 
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है 
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श्यिलसत्कस् 
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॥१३॥ 





छण्ल्‍्दूजन -« 


ल्‍ 


हृष्टस्टक्रियों बाते: संपूर्णागः परार्थकृत्‌। वर्णी शृही वा सददत्तिरशूद्रो याजको चुराद॥११४)॥| 
| 


। गुणिनोप्यगुणे व्यथों गुणवस्यगुणा आपि।याजके5न्ये कृतायो: स्युस्तन्मृग्योसो स्फुरदुण: ११५ 
प्यारा, मद कोध मान माया लोभरूप कषायाबाला अर्थात्‌ शांत स्वभाववाला, खोटे विषयोसे||॥ 


| 
। 
॥; इंद्रियोको रोकनेवाला जितेद्री, जिनपूजा आदि छह आवश्यक ग्ृहस्थेके कर्मोका करने- 
| 
| 











«कोन “सन व्न््स्लल्क 


। 
; वाला, हृढ़ प्रतिज्ञाचाला महान्‌ धनवान बहुत कुदुंबवाला हो ॥ ११३ ॥ जिसने प्रतिष्ठाविधि 
।जाननेवालॉसे कराई गई प्रतिष्ठा देखी हो अथवा आप अपने हाथसे की हो, शिल्प आदि 
| विद्यासि जीविका नही करनेवाला, हीन अधिक शरोरके अबयवोंसे रहित संपूर्ण अंगवाला दो, 
' उत्तम प्रयोजन अथवा पराया उपकार करनेवाला हो, आठमूल गुण और बारह उत्तर गुण- 
बाला पहले-ब्रह्मचर्य आश्रमवाला हा या गृहस्थाभ्रमवाला हो, ग्रहणकरने योग्य वस्तुको | 
$ ग्रहण करनेवाला सदाचारी हो श्॒द्र वर्ण न हो ब्राह्मणादि तीन उत्तम वर्णोका धारक हो ॥ 
|) ऐसा प्रतिष्ठा करनेवाला इद्रसमान प्रतिष्ठाचा्थ कहा गया है ॥ ११५४ ॥ प्रतिष्ठाविधि करने- 
वाला आचार्य यदि अपने पूर्वाक्त गुणसहित न हो तो शुणवान्‌ थजमानका भी सर्व नाश 
|) कर वेता है और पर्वाक्तमुणोबाला हो तो गुणरहित-निर्गुणी, प्रतिष्ठामे धन खर्चे 
"|करमेवाले यजमानको भी कृतार्थ करदेता हे-उसके प्रयोजनाको सिद्ध करदेता है । इसलिए 
१ वामप्रस्थ और मिक्ष॒कों प्रतिष्ठा करामेका निषेघ है दूसरी जगह ऐसा मी कहा द्वे कि चौथी प्रतिमासे आठवीं 
५ प्रतिमा तक पांच प्रतिमाबालेम कोई हो वही अधिकारी है। 


| 


ध्ल्च्८्ू ०.8 
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प्रण्सा० 


॥ १३॥ 










| ॥ ह द्धरोणों गणपार' 


इति इंद्रादिलक्षणम्‌ । 
निश्चित्य रप्ममासन्न दिवसेषु कियस्स्वापि।सुमहूर्ते प्रतिष्ठा ठातेद्रं स्तग्नई नयेत ॥ ११८ ॥ 


कं. 


प्रतिष्ठाचार्य उत्तम ग्रुणो वाला हूंढना चाहिये और उसीसे प्रतिष्ठा कराना चाहिये अयोग्योसे 
कभी नहीं कराना ॥ ११५ ॥ अब प्रतिष्ठाभ धन खचेनेवाले यजमानका लक्षण कहते हैं--. 
! पांच पाप तीन मद्रि आदि मकार-इन आठोको त्यागरूप आठमूरुगुण स्वरूप पाक्षिक 
! आचारका धारण करनेंवाला हो ज्ञानवेराग्य सहित हो बहुतथन और बंधुजन जिसके 
! अधिकारमे हो छोकमान्य हो राजासे जिसने संमान (इज्जत) पाया हो डदार चिक्तबाला 

दानी हो-ऐसा यजमान होना चाहिए॥ ११६ ॥ अब दीक्षा देनेवाले आचार्यका स्वरूप 
'किहते हें--ध्यवहार शासत्रको जानने वाला, श्रुतज्ञानियोम मुख्य, साधुसंघका पालनेवारा 
इशनाचार आदि पांच आचारोंके पालनेमे ढछीन-ऐसा आचाये; यजमान और प्रतिष्ठाच्षार्यक्रो 








| पिजमान (प्रतिष्ठाम धन खर्चनेवाला) और इस प्रतिष्ाकार्य करनेंकी दीक्षा वेनेधाले आचार्यका 
१ प्रियवाग्‌ दानशीलश् वदान्य' परिकीर्तित- । 





| इस प्रतिष्ठा करानेकी दीक्षा देनेंवाला गुरु कहा गया है ॥११७॥ इस कार देद (प्रतिष्ठाचार्य ) 4 








| पाक्षिकाचारसंपत्नो पीसंपदरंधुवंधुरः । राजमान्यो वर्दान्यश्ष यज्ममानों मतः प्रशुः॥ ११६ ॥ [| 


( 


ऐदंयुगीनश्रुतधुद्धरोणो गणपाहुकः | पंचाचारपरो दीक्षा्रवेशाय तयोगैरुः ॥ ११७॥ | आ० १ 


5 













#प्कोटश ना 
वैश्य 


पुरोगाक्षपपात्रोद्ययोप्त्साधार्मिकान्वित:) गत्वा सह महेंद्रस्य नत्वेदं पोर्तिको बंदेत्‌ १११९) 

न्यायेनोपाज्य संरक्ष्य संवध्यहिन्महे धनमू ।विनियुज्य पर श्रेय: माप्तुमिच्छामि संप्रति १२० 

कैतस सुमहत्साध्य क़ चाय स्वल्पको जन;तथाप्यत्र यते योग्या यदि स्युः सहकारिण:ः १२१ 
कर हे 

योग्यता चासकृद्‌ दृष्टकमेणां वोच्र गस्यते। कि परायककायोन्‌ वः प्रत्यन्यद्वाच्यमस्त्यतश १ २२ 


स्वरूप वर्णन किया । अब इद्रप्रतिष्ठाकी विधि कहते हैं-प्रतिमा आदिकी प्रतिष्ठा करानेमें 
घन खर्च करनेवाला यजमान, प्रतिष्ठाके सात आठ विन वाकी रहनेपर जल्दी आनेवाली शुभ 
लग्नका निश्चय करके प्रतिष्ठाकी विधि करानेकेलिये शुभ मुद्दत॑मे प्रतिष्ठाचार्य-हंद्रके घरको 
बुलानेके लिये ज्ञावे ॥ ११८॥ उससमय ऐसे ठाठसे जावे कि स्त्रियां तो अक्षत भरे हुण 
[पात्र द्ाथम लिये गातीं हुई आगे जा रहीं हो और साथमे साधर्मी भाई हो। इसप्रकार 
यिजमान प्रतिष्ठाचाये-इंद्रके घर जाके उसे प्रणाम कर ऐसी धार्थना ( वीनती ) करे ॥१२१९॥ 
(हि जितेद्रिय ! मेंने न्‍्यायसे धन पैदाकर इकहा किया है और उसकी अच्छीतरह रक्षा की है 
६ अब में उसे अर्हतर्विष प्रतिष्ठाके उत्सवमे रूगाकर उत्तम खुख प्राप्त करना चाहता हूं 
॥ १२० ॥ कहां तो महान्‌ कठिन यह कार्य और कहां तुच्छ शक्तिवाला मैं, खुमेरु सरसोका 
( सा फरक है तो भा आप सरीखे योग्य सत्पुरुष सहायक मिल जांयगे तो वांछित 
(कार्य अवश्य सिद्ध हो जाइगा ॥ १९१ ॥ आपका कईवार यह प्रतिष्ठाकाय देखा 


! १ वापीकूपतदागदेवतागृद्दअन्नपानआराम इत्यादिक पूते॑ तन्न नियुक्त; पौरतके! यजमान; । 


११६ संख्यार्री 
उनत्तके। 


॥ 
। 


॥ 


न्ज््न्ज 


&००६५०- ८७८० ८७१७०:८७१६७१८७००६०:८७२६९- *८७<०:८७०६०० 


। 
| 
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!! कर ह 

प्र० खा० || हत्यभ्यर्थनया कार्यमंगीकार्य तमालयम्‌। स्वमानीय चतुष्कोणज्वलूद्दीपे सुपूरिते॥ १९३ ॥ 

॥ १४॥ |॥|चितुष्के रक्तसद्खप्रच्छादितसुविष्टरे | उपवेश्य नदद्वाद्यनाद्ंगीतमंगलैः! ॥ १२४ ॥ 

| कुल्याभी रक्तवखखग्भूषाकाश्मीरचारुभिः | युवतीमिश्रतरमिथ्वंदन तस्य वर्षयेत्‌॥ १२५ ॥॥| 

सैदा वितः स तेलमारोप्य पीतोद्वर्तनपृ बंकमू । तीथपालापाठजिनादाशीवाद्रबाकुलम्‌ | १९६॥ ( 

|! पीतखल्य।पोद्य तल परिषेच्य सुखांबु।भः ।सुभोज्यावज्य भूषासजस्रचंदनवंदनः | १९७ ॥ | 

! जाना हुआ है इसलिये आपकी ही योग्यता बहुत अच्छी है। दूसरी बात यह है कि आप | 
दूसरोंका वांछित प्रयोजन सिद्ध कर देते हैं इसलिये हम आपको अधिक क्या कह सकते 

॥॥ ॥ १२२ ॥ ऐसी प्रार्थना करके ध्रतिष्ठाकार्य करनेकी स्वीकारता ( मंज़्री ) कराके पतिष्ता ( 

( चार्य (इंद्र ) को अपने घर लाये | वहां चौकी विकछाकर उसपर सिंहासन रक्‍्खे 4 

चौमुखी दीपक जलावे । सिहासनपर लाल वस्त्र बिछावे उसपर इंद्रकों बिठाकर गीत इत्य ( 

। 


#सा०्ही० 
। 


आ09 १ 


्बन्जूटव्न्स्ल्लन्स्ड 


को 




















। बाजोंके साथ लालबख्र माला आभूषण चंदनसे शोसभायमान चार सधवा जवान स्तरियोंसे 
चंदन अंगपर लगवाबे ॥ १२३१२४।१२५ ॥ फिर जिन आइहिकी आर्शीवाद बुलवाता हुआ 
॥ डस इद्के अंगमे पीले उबटने सहित तैल लगवाबवे फिर पीली खलिसे अंगका तेल दूरकर 
; प्रासुक जलसे स्वान करावे । पुनः स्वादिष्ठ भोजन कराके आभूषण कपड़े चंदन मारा 
| आदिसे सजावें | पश्चात्‌ प्रतीद्र सहित उस इंद्रकों हाथी या धोड़ेपर चढाकर जेनमंविरमें 
! लेजावे । उस समय ' निलाहि' ऐसा उच्चारण करके जिनमादिरमें प्रवेश करे ( घुसे ) और 


॥हैछ ॥ 


शपमशाउक- फेशपालाइ सर मद परु रतन उ एल वपानरर:-फरपन्‍:90: अब एक ५०५१न भरता ५ चाप डक 








; 


० 
अब 


९ 


| 
' समरतीदं तमारोप्य द्विप चैत्यालूय नयेत्‌।निसिहीत्युच्चरक्षेष ते प्रविश्य जिनेशवरम्‌॥१२८॥ । 
५ दिशेनस्तोत्रपाठेन त्रिःपरीत्य त्रिरनतः | कतेयोपथशुद्धिस्त श्र सूरिं समच्य च ॥ १२९ ॥ ; 
3 सापरमिकेः पारित: सवसंघसमश्नतः । निनाग्रे याजकतया सोपरमेंग्रेगस सोधुना ॥ १३० ॥ ' 
|! र्युच्चेबंदता दत्तान समंत्रोन गुरुणाक्षतान। स्वीकृत्यांजलिनोपांशु मंत्रधुच्चाये नामित: १३ १ ) हा 
३ |खिमूज्नि विन्यसेर्सोह सोधमेंस्दर इति बुवन । प्रतिपधेत चाश्टाहं सेकमक्त सुनिर्महम ॥ १३२॥ स्पा 

'विह्मचर्य बिविक्ते चसुप्यात्सद्भधावनारत:। शलाकापुरुषास्यानध्यानस्वाध्यायभ/भवेत्‌ १ ३३ ! 

| 


' जिनेंद देवकी दर्शन स्तुतिपाठ पूर्थक्ष तीन परिक्रमा देवे और तीमवार नमस्कार करे। 


| 





फिर डईंयापथशुद्धि करके शास्र और आंचायंकी पूजाकर साधार्मेयोंकर घिरा 
'|हिआ सब्च संघके आगे जिनेद्रदेवके सामने पूजकपनेसे इंद्रकों ऐसा कहे कि तुम अब | 
४ सौधर्म इंद्र हो ऐसा ऊंचेस्वरसे बोले । उस समय इंद्र भी दीक्षागुरुले दिये गये मंत्रित हुए ॥$ 
'|अक्षताकों अंजलिमे लेके फिर आप ओ जहीं आदि मंत्र पढके में वही सौधम इन्द्र हूं ऐसा ) 
( फिहता हुआ उन अक्षतोकों अपने मस्तकपर रखे ॥ १५६ । १२७॥ १५८ । १५९। १३० ॥[ 
6 ॥ १३१ । १३२ ॥ वह इंद्र आठदिनतक एकवार भोजन करे, निर्दोष ब्रह्मचये पाले और श्रेष्ठ |! 


+ 
।] 
४ । 





है १ ओं हाई असिज्ाउसा णमों अरइताण अवाहतपराक्रमस्ते भवतु हीं नम स्वाद्दा । एप मंत्रों गुरुणा प्रयोज्य । $ 
का ईद्रेण रजैव ते प्रयोज | 
0 * “गण पुनरत्रैव ते स्थाने मे इति ज्बम्‌ । 
५ 


है 
ञ् 








५ खाती देते लमजाजाइ--' २५ थपप्रोनप्पपी न्‍्लएण्थाक - 
बृन्प््ष जियमो न्तराण्य ६ 
परपेष्टिश्र॒तगुरूनेव वंदेत वर्जयेत्‌ । साधर्मिकसजातीयैरापे पंक्ति च भोजने ॥ १३४ ॥। 
तदा प्रभृति यश्टापि ब्रह्मयाजकबचरेत्‌। आयश्ञांतं विशेषेण तदाज्ञां च न छंघयेत्‌ ॥ १३५ ॥ 
प्रतिष्ठासचकेलेखे: संघं देशांतरादापि । आकारयेद्‌ ब्रजेद्‌ द्रछुं तां संघोषि यथाषलरूम।।१३६॥ 
वेदीनिवेशादार भय यावध्चज्ञांतमात्मबान्‌) धमेकारी गुणोचिस्पकृपादानपरो भवेत्‌ ॥१३७॥ 
गर्भरूपो विनेयोस्मीत्याक्षिप्तो गुरुभिवेदेत।आक्रुष्टो याचकैश्रेष्टदाने बोस्मि कियानिति।॥।१३८॥) 


सावनाआमसे ( विचारोंम ) लीन छुआ एकांत जगहमें सोवे और जेसठ इलाका पुरुषोके ;। 
चरित्रका स्वाध्याय तथा शुभ ध्यानमें लीन रहे ॥१३३॥ पंच परमेष्ठी जैन शास्त्र जैन शुरू- 
आकीो ही। नमस्कार करे । और अपनी जातिके साधर्भियोके साथ भी णक पंक्तिमें ब्रैठकर 
भोजन न करे। १३७४ ॥ उसी समयसे बह यजमान भी प्रतिष्ठायायंकी तरह एकधार भीजन 
ब्रह्मचर्या विका आचरण करे ओर पूजाके उत्सवकी समात्ति तक भियमसे इंद्रकी आज्ञाको 
(पाले, उल्लंघन नही करे ॥१३५ ॥ वह यजमान प्रतिष्ठाकों जाहिर करनेवाले लेखोसे (कुकुम 
|पिश्विकाओसे ) बूसरे देशोले सी सघ साथी भाइयोको बुलावे। पत्रीके पहुंचते समय जे। 
साधर्मी भाई भी अहतप्रतिष्ठा देखनेकेलिये शाक्तिके माफिक अवश्य जायें ॥ +६8६ ॥ 
वह यजमान चेदी पतिष्ठासे छेकर विंबप्रतिष्ठा तक आत्मज्ञानी होके धर्मके कार्य 
करता रहे ओर गरुणी जनोकों यथायोग्य द्ानादि देता रहे और दु खितोंकों कर- 
णादान दे ॥ १३७ ॥ गुरुओके सामने ऐसा कहे कि में नया दी चेला हं जो कुछ भूल दो 
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“+क््चत 


भरण०्सा० 






006 || 


४७5 *७<०.“० ०० 


2 





ब्ब्ज्ल्व्न्न्न्य्स्ड-्न्चसचय्कसबनजे व्लजे सचप्त 











ब्ब्र 


॥ है५॥ 


मै] 





पटक 


के ल-5स ८ 


__ [॥६ ईइएगा>फिटिक्स रतीबमाह - २५ तन हैसेप विल्लरएपे७ एपनमाह--न 
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लरस्तिपाएं नी उछे गाए, 
याजका यह्टव्सबें श्रावकैरपरेरपि। संभाव्या मक्तितः संघोप्याराध्यों धमेकाम्यया॥ १३९) 


0 


दावसंघनृपादीनां शॉत्पे स्नात्वा समाहिता:।शांतिमंत्रेजप॑ होम॑ कुयुरिंद्रा दिने दिने ॥१४०॥ 
देशकालानुसारेण व्यासतो वा समासतः । कुवेन कृर्स्नां क्रियां शक्रो दातुशित्त न दूषयेव्‌ ॥ 


यथोक्तनिगदद्रव्येः प्रयुक्तेष्पोसतः क्रिया । मंत्रमौत्रयथाप्राप्तद्र्येश्रेष्टा समासत) ।। १४२ ॥ 
इति इंच्रप्रातिष्टा । 


॥ 
] 


मत्रे तत्रे (ति 


फट 










चह क्षमा करें ओर याचको ( मांगनेवाले ) से ऐसा कहे कि तुमको इच्छित दान पेनेकी 
झुशमें शक्ति नहीं है ॥ १३८७ अन्य श्रावक भी उस यजमानकी त्रशंसा करें कि तुमने बहुत 
अच्छा किया और यह यजमान भी घर्मकी इच्छा रखता हुआ आये हुए सब साधमियोंका 
भक्तिपूर्वक सत्कार करे ॥ १३९ ॥ बे इंद्व प्रतींद्र भी दाता, आवकसंघ ओर राजा आढ़िकों || 
शांति ( खुख ) मिलनेके लिये प्रतिदिन स्नानकरके शांतिमत्रोसे जप और होम अवश्य करें| 
॥ १४० » वह इंद्र देश और कालूका विचार करके विस्तारले या संक्षेपले सब प्रतिष्ठाकी 

| 


व्ब्ज्लल्ज्लूजड 


क्रियाओको इसतरह करे कि जिसमे दाता (यजमान) का दिल न हुःखी हो अथांत्‌ वाताका 
उत्साह नह न हो ओर न कोध ( गुस्सा ) उत्पन्न हो ॥ १४१ ॥ यवि शास्त्रमें चिस्तारसे 
कही हुई सब चीजोंके छानेमे खर्चे करनेकी सामथ्ये हो तब तो घपिस्तारसे प्रतिष्ठाविधि करे, 
अगर उसमे अधिक खर्च करनेकी दक्ति न हो तो शक्तिके माफिक जितना खर्च रे 








ब्न्न्ज्य्ब्ज्व्स्य्ड्व्स्जड 


शल०्सा क्‍ ७ 


॥ १६* 


डउल्ला+ 


| 


दरायी अग्डपी दि तर्धीण छा -। न्‍ न 2 हि १॥ 
खज्जयित्वोपकरणास्याचार्यः कार्य सिद्धये। ऋुत्वा शांतिविधान च खूजयेन्मं डपादिकम!) १ 9३॥ |) भा०्डी० 


क्‍ खोतेउपःशोषिते पूर्ण समीक्ृ त्य पच्िजिते। भ्ूभागे5हेन्म नांभोमिश्रारुघी रहुदा रुमि; ॥१४४॥ 5 है 
शुभाद्दे मंडप॑ चित्रवस्रच्छन्न॑ विधापयेत्‌ । न्यादिजिवर्धिष्णुचतुवैंशत्यंतकरप्रमम ॥ १४५ ॥ | । 
$ िछसच्छछ्कीरंभास्तंभध्चजद्लखजम । चतुद्वरोष्वंकोणस्थजुश्रकुंभाष्टकोख्वटम ॥ १४६॥ | ॒ 
$ (उसके अलुसार ही संक्षेपसे प्रतिष्ताविधि करनी चाहिये ॥ १४२ ॥ इसभकार इंद्रप्रतिश्षा- ; 
$ विधि खमास हुई । अब मडप आदि वनानेकी विधि कहते हैं--प्रतिष्ठाचार्थ सब साभग्री १ 
तथार करके मंडपारदिकी निरविन्न रचना समाप्तिके लिये लघु या बृहत शांतिविधान करके मंडप ॥!' 






जला 4 <ऊच् 








3०८० “लेप: 


सोधकर मद्ठीसे भरके समतल्त करे फिर अर्हत भत्तिमाके मंधोदकसे छिडके । जसके चाद | 
खुंदर--ऊपरंसे सूखा कीडे आदिसे नहीं खाया छुआ ऐसा जो उद्दम्बर पीपछ आदि क्षीरबुद्ष | 
उसकी लकडीसे तथा पांचरंगोवाले बख्नसे शुभ मुद्डतंम मंडफ तथार कराये ओर कमसे कम १५ 
तीन हाथका मंडप होना चाहिये और एक हाथकी बेदी वननी चाहिये । यह संक्षेप विधि ॥! 

॥ 







बेदी आदिकी रचना कराये ॥ १४३ ॥ वह इसतरद है कि पहले तो जमीन खुदाबे पीछे उसे ' 
॥ १, 
| ॥ 





ब्न्जिव्क्प्ड 


करनेमे जानना | ओऔर अधिक विधि करनी हो तो तीन तीन हाथ बढाते जाना अर्थात छदद 
हाथका मंडप ओर दो हाथकी वेदी करना । इसतरह सबसे अधिक चौचीस हाथका मंडफ 4, 
आर आठ हाथकी बेदी वनाना चाहिये ) यह विस्तार विचि करनेके समय जानना ॥१ ७४॥ है पर्व) 





। 


॥ १४५ ॥ उस मडफम सकी वृक्ष और केरूके वृक्षके संभे हो, छुजा हरे पत्तोंकी माला- ! 
| 


32८2० ८०५ 
बल 


ध् 


हि 





नानारत्लांशुकांचितम्‌। प्रलंविमुक्तालंबूपहार खक्तारिकोज्ज्वल्म्‌ ।) ९ 
चेदनच्छटया सिक्त पृष्पप्रकरदं॑तुरम्‌ । मक्तास्वस्तिकाविन्यासरंगावलिमनोहरम्‌ ॥ १४८ ॥ 
कलझादश्षेमुंगारयाबा रादिरमाकुलम्‌ । संधृपधूमगंधांधभृंगझ्ं॑कारकोमछम्‌ ॥ १४९ ॥ 
षनेदी जिशीजणाई इति मंडपनिर्मापणम्त । 
पूते नवमतन्मध्य भागे5हत्सवर्नाबुना । एकायष्टांतहस्तातु नंदाद्यार्यासु वेदिषु ॥ १५० ॥ 
थें चक्रवकाट कर रही हों चार दरवाजे हों उन द्रवाजोंके ऊपरकी चोटीपर चूनासे लेप 
किये गये आठ घड़े रक्‍्खे गये हो ॥ १७६ ॥ बह मंडप शोभायमान वेदनवारोंसे रमणीक 
हो, साणिक्य आदि पांचरत्लोंसे जड़े हुए कपड़ेले पूजित हो यानी जरी ( सलछमासितारा ) 
के बने हुए चंदोएसे चमक रहा हो, मोतियोंके झूमका-हार-मालाओंसे तथा काँसे आदिकी 
बनी हुई घंटरियोंसे बहुत प्रकाशमान हो । घिसे हुए चंदनकी छींटोंसे युक्त, पुष्पोंले|॥ 
शोभायमान, मोतियोंके सांतियोकी रचनाले तथा अनेक रंगोकी रचनाओंसे शोशित हो। 
करूश ( घडा ) दर्पण, झाडी, बोये हुए जौरे अंकुर, छत्न चसर आदि सामग्रीसे झुंदर हो, 
काछे अगर आविकी वनी हुई वृशांग घूपके घुंआंकी छुगंधीसे मस्त छुए अऋमरोंकी झंका- 
रशध्वनीले रमणीक होना चाहिये ॥ १४७७ 0 १४८ 0७ १७५९ ४ 
इस प्रकार मखप बनानेफकी विधि समाप्त हुईं। 
आगे बेदी अनालेकी विधि बतलाते हैं--अईतर्थियके गंभोव़कसे नौमा मंडपको 


“+82९::2८२ कु 





ै! 
ै। 














री 


ह. 


अ० सा० 


है| 
॥ १७॥ 4 


* हा । संमाज्य प्रोह्ष्य लेप्यासों स्नातालंकूतकन्यया ॥१ ॥ 


# कोच “को + ७०४० “८७० व्यन “को च्क <कोरत 





हे ८०. 


जानता बा 2 ज्यअस आकाश च-- 


१, शतरेलो मतमनत्र्दृखदति- २ रच गेटीरा बपतमाह--। 
















ग्यास्वमामेष्टिकामिः कायो व्याससमायतिः। वेदीव्यासपर्ंशोचा चतुर से गदि कषवा।। १५१॥ 
शिल्ान्यासवदत्रार्चो फ्रृत्वा पंचाममडटान । आक्रम॑तीष्टिकामियेह्रतानुगतिकैव सा।। १५२॥। 
इाते वेदीनिवर्तनम्‌ । 


०: ०-७ ५० _ ७5:90: “करीव/? 4“ औरचएक, 4ई 


इति वेदीलेपनाबिधानस्‌ । 


मध्यका भाग पविन्न करके उसकी आठो दिशाओमे नंदा १ छुनंदा २ प्रभा ३ सुप्रभा 
७ मंगला ५ कुझ॒दा ६ पुंडरीका ७ इंदावेदी ८--इंस तरह आठ वेदी एक हाथ चौड़ाई 
लेकर आठहाथ तक मंडपके अलुसार कच्ची इंदसे वनवावे, चोडाईके समान लंबाई रकखे 
|चौड़ाईसे छठे भाग उंचाई रक्खे तथा ईशानकोणमे कुछ नीची रक्खे-इस प्रकार चौकौंन 
बेदीं वनवावे ॥ १५० ॥ १५१ ॥ यहांपर शिला रखनेकी तरह पूजा करे और पांच कच्चे! 
मह्ीके घड़े रक्खे ॥ यह पांच घड़े रखनेकी रीति परंपरासे जानना ॥ १७५२ ॥ इस अकार 
बेदी वनानेकी यिधि पूर्ण हुई । अब वेदीके लीपनेकी विधि कहते हें-नदीके किनारेकी 
वामी आद़्िकी पवित्र मद्ठी, पृथ्वीपर नहीं गिरा छुआ पवित्र गोवर और ऊंमर 
वृक्षोकी छालका वनाया काढा-इन तीनोको हाथमे लिये स्नान आभूषणसे तथार ऐसी 
कन्याओसे उस वेदीको झड़वाकर ओर प्रोक्षणमंत्रपूर्थक जरहूसे छिड़कवाकर छिपचाना 
१ओं स्सा ज्क्षी च्ू च्छो स्क्ष प्रोक्षणजलाभिमत्रणम । 


४०६०७ ५७ ७००: ८०० स्टडी ७ ०ट +ब 5: जा “छा ३० 


| 
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पक चाट ८ 


। 


॥ १७ ॥ 


5, 


न्छि 


57८ 


जेद्दी कीछ जिमीण्य प्रा द- ! 


श्रयोदशां गुलोदेशे ठुयेवेद्ास्तु कारयेत्‌ । हस्तमात्राणि पीठानि दिध्वन्यासां यथोचितम् १५४ 

प्राम्मंडपसम वेदीकर्णिमात्राध्वसंगतम्‌ | ईशानदिश्ि निर्भाष्य मंडर्प तत्र कारयेत्‌॥ १५५ ॥ 

बेदीं तस्यैद चार्चेन त्रिभागेणाथवा मिताम्‌। भांडद्धास्तोरणायैश्व भूषयेन्मूछवेदिवत्‌ १५६ 
इाते उत्तरवेदीनिवतन । 


चाहिये ॥ १५३७ ओ हां इत्यादि टिप्पणीमे मंत्र देखलेना 4 इस प्रकार वेद्री लेपनकी विधि 
जानना । देशानकोणकी वेदीकों छोड़कर सातबेवियोके आगे तेरह २ अंग्ुुल जमीन छोड़के 
पूर्वादि चारों दिशाओंमें जयादि आठ देवियोंके पूजनके लिये चार छोटीं वेदीं वनावे। 
| और वीचकी वेदीसे ईशान दिशाकी तरफ छोटा मंडप वनवाचे, और उस मंडपके तीसरे 
भाग प्रमाण उत्तर वेदी वनवावे और उसे मूलवेदीकी तरह ध्वजा छत्र तोरण आदिसे सजाबे 
॥ १५४ ७ १५५ ॥ १५६ ॥ इस तरह उत्तरवेदाकी रचना हुई | इसके वाद वह इंद स्वच्छ क्‍ 
पिड़े माछा आभूषण और चंदनका लेप-इन वस्तुओंसे सजा छुआ पभर्तीदर और भतिष्ठा 
करानेवाले दाताके साथ हाथी या घोड़ेकी सवारीपर चढके प्रतिष्ठाके पहले दिन सरोवर।। 
॥! पर जावे | जिसके साथमें, अेष्ठ पत्तोंसे ढहके हुए दूध दही अक्षतसे पूज्ित फलसे भरे हुए 
| 
९ 


कंठमें मालायें डाले हुए मजबूत नवीन ऐसे घडोंकों ऊपर रखनेवालीं सज्जी हुई पलख्नचित्त 
| छुआ जगतको आश्चर्य करता वह इंद शांतिके लिये जौ और सरसखोंको मंत्रसे मंत्रित करके 
॥॥ है 


+ 






० 


व्ब्ड्ब्ब्र्ड 


| 
है 


ककमपत 


॥॒ 
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रह 





व्प्स्क्््त 
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वन--+_-लन+-+-+ लाना ० 


ऐसी कुलीन स्त्रियां जा रहीं हो । और सब साधर्मी भाई तथा छत्न वाजे घुजा वगेर.से घिरा 


!॥ 


“5७४५७ ० ८० 
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१६०१४ शनि स्रीस्वुतद्मक एज कै 
। |क्‍ 
भ७ सा अ्येंद्रो कद ला मा ॥ मर्तीद्रदातृयुग्धु य गज वाश्वमभिष्ठितः ॥ १५७ ॥ 0 ही 
# ३८ क्‍ सत्पल्नबच्छझग्नुखान दूवोद्ध्यक्षतांचितान। फलगभोलवान कुंभान हृदान्‌ कंठलुटत्खज:१५८॥ |! ई 
॥॥ आ७0 


विज्ञतीमेः सुवेशाभिः सहरषाभिः पुरंध्रिभिः । सबैसंघेन च हत्तरछत्तो य॑त्रिकध्वजैः१७९ | 
विश्व॑ विस्मापयन शांत्ये सबेतो यवसपषपान। मंत्रभ्यस्तान्‌ दिरन गरबा मतिशा बन का 
तस्मे दत्ताघपाधाय तत्तीरे वास्तुवद्धिषिम। आह्ाननादिविधिना प्रसाथ जलूदेवताम॥ १६ १॥ । 
पूरयित्वा जलैरास्यस्थापितश्यादिदेवतान। ताभिरेव पुरंध्रीमिमहाभूस्या तथैब तान १६२॥| 
कुभानानाय्य संस्थाप्य चैत्यगेहे सुरक्षितान्‌। तयैवोत्तरकृत्याय दातमंदिरिमाश्रयेत॥१६३॥ 


इति जलयात्राव्यावणनिम््‌ । 


चारो तरफ बखेर रहा हो ॥ १५७। (५८। १५९, १६० ॥ उस लतबत्क ऊ 


१५७। १५८। १५९। १६० ॥ उस सरोवरको अर्थ इझर उसके 
किनारे पहलेकी तरह आह्वानाद़ि विधिसे जलदेवताको प्रसन्न करे ॥ १६१ ॥ असके जग ड 
घडोंको जलूसे भरकर उनके सुखमें श्रीआदि वेवियोंका स्थापनकर उन्हीं कुलीन स्रियोंके ऊपर | 


| 
2<>» 


# करा: ८०) ८करर: ८७ करारी, 
छः 





हुईं। उसके वाद यजमान और चे इंद्र स्नान तथा 
पूजा करके साधर्मी यज्ञ ज तहद न तथा पूजा करके साधमीं भाइयोंको स्वादिष्ट स्वादि' 
१ ओर हूँ एकूं फर्‌ किरिटे घातय २ परविश्नान्‌ 


रक्ष क्षाः हूं बोर जा । इति संत्र । रविश्नान्‌ स्फोटय २ सहलखब्यन्‌ कुछ २ परमुद्राश्छिद २ परमंत्रान सिंद [([| " १८४ 





कण | 
हट 
रन 
शत 
हट । 
थ 
६: 
*, 
अ 
| 
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तट 
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ऊँ 
पर 
। 
थ 
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बच करेलाओ <छ> ९०: 














-उन्तरऋत्थमाह-( 


तत्रेंदा यजमानश्र स्ात्वाभ्यच्योदेतोखिलम्‌। छोक॑ संतप्ये ध्षक्तवेष्ट सुस्वादर्म॑ हिले मितम॥ 
कृताराजिकमांगल्याः स्वारूटवरवाहनाः । ता यागभूर्पिं गच्छेयुः सयज्ञांगपरिच्छदाः १६५ 
अभीष्टसिद्धिरस्त्वेव॑ वादिन्याः पाथि सुख्तियाः | पाणिपात्रास्फलादींदो सहीयाच्छकुनेच्छया)। तर 
चैत्याक्यप्रवेशादेबिर्षं प्राग्वद्विधाय ते । कृत्वा गुरोबृहत्सिद्ययोगमक्ती तदाज्ञया॥१६७॥ || मि 
त्रिधोपवासमादाय बृहदाचार्यभक्तितः | प्रणम्य चरणद्न्दं तस्प ग़ह्लीयुराशिषः ॥ १६८ ॥ 
दहाते उपवासादानविधानम्‌ । 

हितकारी मोजन करावें तथा आप भी जीमे ॥ १६४ ॥ पुनः मंगलदीपकसे आरती किये 
गये तथा अपनी २ उत्तम हाथी घोडा आदि सवारियोपर बैठे छुए यज्ञांग और परिवार 
सहित वे इंद्राविक उस यज्ञभूमिके पास जावे ५१६५७ मनो वांछित अर्थकी सिद्धि हो ऐसा 
रस्तेमे कहतीं धुई सौभाग्यवती ख्रियोके हाथसे शुभ शकुन होनेकी इच्छा करके फल छेचें ॥$ 
॥ १६६ ५ वे इंद्रादिक चैत्यालयअवेश, परिक्रमा देना, इयापथ शोधन, स्ताते पूजा श्त्यादि 
विधि पहलेकी तरह करके गुरुकी आज्ञासे बृहत्‌ सिद्ध भक्ति योग माक्ति करे ॥ १६७ ॥ 
फिर जलके छोडनेके सिवाय तीन प्रकार त्यागरूप उपवास करके तथा बृहत्‌ आचार्य |! 
साक्ति करके ग्रुरूके चरणकमलोको नमस्कार करें और उनका आशीर्वाद अहण करे ॥१६८॥ 0 
इस प्रकार उपवास भप्रहणविधि कही । इस प्रकार बे इंत्रादिक अपनी छ्ादरविके लिये एकांतमे |! 

है & 





मंत्र्नानादि करके पंच नमस्कार मंत्र एकसो आठ वार जपें । उसके ३6 ह्वां आदि मनिसीही 





रॉ स्थिर समगमइनगा# ०7 २. श्राडपयामट/अ मन्‍यरत्ासकर 





० |! -ऊउसर काश्मिराह-। * यागफरंल्सेदाएआाह-- | 
| | 
पहल अथो रहः पुरा के करता जप्त्वापराजितम्‌। स्वशुद्धयेष्टाग्रशत निगदंतो निषेषिकाम | १६९। | |साण्डी७ 
न १९॥ || पागभूमिं प्रविष्येंद्र जिनानभ्यच्य भक्तितः । सिद्धान्नत्वा महर्षीणां विदृष्युः पयुपासनम।॥ ४ जे 
(तितो याजकयछारो दध्यश्ंदनचर्चिताः । वराः खजो नवाउस्यूतशुचिवल्धाण्यूुकृतीः१७१॥ ; 


| यह्नदीक्षाघ्वजं विश्वत्सोधमेंद्रो5थ मंडपम्‌। प्रतिष्ठयेत्‌ सप्र्तीद्रों बेदीं चोद्धत्य मंडलम१७२॥ 


इति प्रतिष्तामहीयोग:ः । 





मंत्रकों तीनवार बोलें ॥ १६५ ॥ फिर बे इंद्र यागस्थानमें प्राविष्ठ होकर भक्ति सहित अर | 
तकी पूजा करके व सिद्धांको नमस्कार करके आच्षायोकी पूजा करे ॥ १७० ॥ उसके वाद /! 








ईंत्र और यजमान चंकनसे छांटीं हुईं उत्तम चंपा चमेली आवदिकी पुष्पमालायें बिना सिल्ले 
नये शुद्ध कपडे और आभूषण घारण करे ॥ १७१ ॥ अनंतर सौधमे इत्र भ्रतींद सहित यज्ञ- 
दीक्षाके चिन्ह मौजी बंधन भादिको धारण करके वेदीपर मांडला बनाके मंडपकी प्रतिष्ठा 
करे ॥ १७२ ५ इस प्रकार प्रतिष्ठाका महान उद्योग करे । उस वेदीमें पांच रंगके चूर्णसे 
वीचमे कर्णिका बनाकर बाहर सोलह पत्तोवबाला आकार बनावे। उसके चारों तरफ चोवीस 
पत्तोंवाछा उसके वाद बतीस कमल पत्रोवाला आकार खींचे ओर बाद्र वजञ्जके सिम्ह ल्‍ 
बनाधथे तथा चार कोनोमें चार वरवाजे हों ऐसी वेदीकी रचना करे ॥ १७३ । १७७ ॥ कई।६| ० १९ ४ 
हू भोहांहों हू होंह भई णमो अरहंताण णिश्चिहिए स्वाहा । इति णिसीहवमंत्र |... ॥ 


। 








+ 
य्‌ 


ख्न्ज्ल्न्ज्व्न्ख्ल्न्ज्ल्ब्ल्ब्न्डे कस हक व्न्र्ल ब--4 


१ मतासार मय व्‌ इषदातै-/ २ कहृत्त मनृन्नएति-- 3- 4१११० ब्उल ग तक म्राद-- 


द्वार्लिशतमतःपद्मान बहिवेज्ञांकितेयुताम्‌ | कोणैश्रतुर्भिः सचतुर्दिस्वारां वेदिमालिखेत।। १७४। । 
जयायष्टदलान्येके कर्णिकावलयाद्ूहिः । मन्य॑ते वसुनंद्क्तसूत्रश्नेस्तदुपेहयते ॥| १७५ ॥ | 

काइ्पीरादिशुभद्रव्यकिखिताखंडमंडलम्‌ । नव॑ चेद्रोपक चोध्ब तयोर्वेद्योर्वितानयेत्‌ ॥१७६॥॥ 
हेमापामागंदभौन्‍्यतमकुप्तशछाकया । चूणांकीर्णे वेदिपृष्ठे बतेयेद्ागपंडलम्‌ ॥ १७७।॥ | 
भूर्जे गंधेन चाश्खिय क्ष्माह पीठाक्षरं तया । प्रणवं दक्षिण भागे वामे से सविसर्गंकम्‌ १७८ | 
] 





विह्वानोका ऐसा कहना है कि कणिकाकी गोलाईके बाहर जया आदिके आठ पत्र बनावे 
परंतु बसुनंदि आचाय कथित प्रतिष्ठा सिद्धातक॑ जाननेवाले उस वचनको नहीं स्वीकार 
करते । क्योकि उनका मानना अज्ञानताको लिये हुए है ॥ १७५ ॥ यागमंडल और ईशान 
वेदी-इन दोनेोके ऊपर नया चेंदोआ बांचे । उस चँद्रोवेंम केशर आइढि शुभ द्वव्योसे यागमं- 
ड्छ्त अभिषेकमंडलरू लिखा हो ॥ १७६ ॥ उस वेदीके पिछाड़ीके भागपर साना अपाभमार्ग और 
डाभ इनमेसे किसी एककी सकाई बनाकर उसमे रंग भरके वेदीके प्रश्ठभागमें यागमंडलको | 
लिखे ॥ १७७ ॥ फिर भोजपत्रपर घिसे हुए चंदन कपूर मिश्रित उस सलाईसे क्ष्माई ऐसा 








क्र 
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९ | 
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>> 





सध्यदीज लिखे, दाहिने सागमे ओ छलिसद बाएं सागमे स' लिखे उसके ऊपर भसागमें अ्ई। 
छिखे उसे ओ णमो अरहंताणं हो स्वाहा इस मूलमंत्रसे घेर दे ।उसके वाद ओं अर आविमे | 
तथा स्वाहा अंतमे है जिसके ऐसे केवलिमंत्रकों अथात्‌ ओ अर्ह अहंत्सिद्धसयोंगिकेवालिभ्यः 
स्वाहा इल मंत्रको लिखे॥ उसके चारो तरफ नंगद्यावर्ततक्र, यवचक्र और ओं आईईमें 
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र्थ्व, 
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र्ध्ट्‌ 
तस्याई बीजमूध्वे च मूलमंत्रेण वेहयेत्‌ । ततः केवलियंत्रेण स्वाहांतोमईमादिना ॥ १७९ ॥ 


चक्रेण नंद्याबतोनां यवानां चॉमुखेन च। चत्तारीत्यादिना स्वाहांतेनाब्जांतश तन्न्यसेत्‌ १८० 
न्वृज्षे अँथ यागमंबलोद्धरणम्‌ । 
यथाईंवरणचूर्णों वैन्येस्याप्रेःक्षेत्रप दिशि । इंशस्य वास्तुदेवादीन न्‍्यस्यातःकोणशो द्विश। १८ १ 
स्वाहा अंतमे ऐसे चत्तारि इत्यादि टिप्पणीमेसे देखकर लिखे । उस लिखे यंत्रको कमलके क्‍ 
न्‍ रक्‍खे ॥ १७८ । १७९ । १८०॥ अब यागमंडलका उद्धार बतलाते हैं। यथायोग्य 3 
रंगके अनुसार चूणसे आमप्नेय विशामे क्षेत्रपालका स्थापन करे, इंशानकोणमें वास्तुदेवका | 
पुंज रखे, चारो कोनोमे वायुकुमार मेघकुमार अश्ेकुमार आदिके पुंज रखे और कॉनोके (| 
आगे दो २ वज्ञ बनावे । तथा अपने २ मंत्रोसे कमलके मध्यमे स्थित पंचपरमेष्ठी आदिकी ॥$ 
पूजा करे। उसके बाद सोलह विद्यादिवी चोवील जिनमाता बत्तीस ईंद्रादिकोका पत्रमे 
१ओ नमो अरहताणं हों स्वाहा । मूलमतञ्ञः | ओं हीं अहे अहत्सिद्धसयो[ग्रिकेवलिभ्य . स्वाह्य । केवरलिमंत्रः! 
ओं अई नंयावतंवलयाय स्वाद | नद्याचतेवलूयस्थापने । ओ अद्दे यववलयाय स्वाहा | यववलयस्थापनम्र | 
ओं चत्त्वारि मंगल अरदंतुमगल सिद्धमगल साहुमंगर्ल केवलिउण्णत्तो धम्मो मगर । चत्तारि छोगेात्तमा अरइंतलेगो- ५ 
त्तमा सिद्धलोगेत्तमा साहुलेगरात्तमा केवलिपण्णती धम्मा छोमुत्तमा । चत्तारि सरण पव्वजञामि अरहतु सरण्ण पव्वन्ञामि 
सिद्धुसरर्ण पव्यज्ञामि साहुसरणं पन्वज्ञामि केवलिपण्णता धम्मो सरण पव्वज्ञामि स्वाद्य। इति मंगललछो कोत्तमशरण मंत्र 
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आरंभ करे । 








३ वास्तुदेवका सफेद, वायुकुमारका हरा, मेघकुमारका काला, अभिकुमारका लाल पुज होता है । इंशान दिश्ञासे | 


[ 
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धन 










एन ब्रीकीर अति दो ६० (जगप्रयाते-न 
वजान स्वमंत्रेः पश्चातः परब्रह्मादिकान यजेत।ततश्र विद्यादेव्यादीन नस्य पत्रादिषु ऋमात्‌ १ <२ 


पीठेपृत्तरवेधां च वर्तयित्वा यथायथम्‌ । मेंडछानि विधानेन वक्ष्यामाणेन चा्चयेत्‌ १८४ 
इति संडराचेनम्‌ । 
इति सूत्रितमाध्यायन विर्धि सम्यक्॒तक्रिय;।अ्रदधानो यथाशार्ख जिनर्वियं प्रतिष्ठयेव १८५॥ 
या त्रिसंध्यं दिने द्वे वा चत्वारीष्टधिवासना। यथात्मविभव कार्यो सॉदेशाथलुरोधतः १८६ 
स्थापन करके कमसे पूजे ॥ १८१ । १८२ ॥ पुनः यागमंडलकी बेवीमे यथायोग्य छत्ञादि 
आठ, आयुधावि आठ, पताका आठ और कलश आठ-इस तरह चार मंगलाबे, वाण 
सरसों जौके अंकुर-ये तीन चारो कोनोमे तथा चंदनादि घिसनेकी शिल्ला और सोने चांदी 
चंदन पीपल आदि क्षीरवृक्षका काठ-इत्यादिका बनाया छुआ पट्टारूप गर्भावतार कल्याणके 





बेदीपर मांडला खींचकर आगे कद्दे जानेवाढी विधिसे पूजा करे ॥ १८४ ॥ इस अकार मंद 

पूजा कही गई * इस तरह याज़काचार्य इशस्में कही गई विधिको विचारता छुआ 
गर्भ जन्मादि संबंधी क्रिया अच्छी तरह करता छुआ शाख्रानुसार अद्धान करता हुआ 
जिनप्रतिमाको प्रतिष्ठित करे ॥ १८५ ॥ गुरुके उपदेशके अलुसार तीनों संध्या व एक दिन 
वो विन चार विनतक पूजा होम जपाविक क्रिया शाक्तिके माफिक करे ॥ १८६ ॥ जिन 


; 


छिये भध्तासन-ये सब वस्तुएं रक्खे ॥ १८३ ॥ उत्तर वेदी ( ईशान वेदी ) व जन्माभिषेक । 


न्‍य्त्‌ 


चत्वारि मंगलादीने वाणादिल्वितयं शिला। भट्टासन च संस्थाप्यं ततो वेयां यथोवितम् १८ ३ | दि 
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श्ड्थ 
प० खा० । ततः कृत्वाभिषेकादि यह्गदीक्षां विश्नज्य च। मूलदीक्तास्थितः कुर्यादाचार्योव्वर्भूथक्रियाम।। 


सा०्डीक 
न ॥ देवे प्लेत्रादितीर्थ च नियुज्यार्थ स्वशक्तितः । नत्वेन्द्रं स्व समप्योस्मे दातागंतूंश्व संघदेत्‌१८८ । 
थ 


इति जिनप्रतिष्ताधिधानम्‌ ! 90४ 
सिद्धचक्रं गणधरवलयं प्राच्य तदिशा। सारस्वतादियंत्रं च सिद्धाचोदि प्रतिष्ठयेत ॥ १८५॥ | 
जीणचैल्याजयोद्धारे प्राक्तने चैस्यमंदिरे । अपूबोचोप्रवेशे च यथाई शांतिमावहेत्‌ ॥१५९ ०४ | 


इति शेषप्रतिष्ठाविधानस । 


((बिंच प्रतिष्ठाके बाद प्रतिष्ठाचार्य अभिषेकादि यज्ञकी दीक्षा ( बेश ) को छोड़कर आ्रावक 
ब्रतरूप मूल दीक्षामे स्थित हुआ पंचग्ुरु साक्ति शांतिपाठ विसर्जनादि क्रियाकों करे|| 
॥ १८७ ॥ वह दाता यजमाम अपनी सामथ्यंके अनुघार जिनविबके निमित्त, क्षेत्र घर कुआ || 
वगीचा आदि धमंसाधनोंके निमित्त धनको लगाकर और इंद्र ( प्रतिष्ठाचार्य ) को नम- | 
स्कारपूर्वक शक्तिके अनुसार धन देकर आये हुए सज्जनोको यथायोग्य संतोषित करे१८८॥ 
इसग्रकार जिनविब प्रतिष्ठाविधि पूर्ण हुईं । उसके वाद जिनप्रतिष्ठाशास्त्रोमें कथित रीतिखे | 
सिद्धाचक्र गमधरवलूयकी पूमा करके तथा सारस्वत श्वुतस्कंध आदि यत्रकों पूजकर ॥ 
सिद्ध आचाये आक़्की प्रतिमाको प्रतिष्ठित करे ॥ १८९॥ जीणे ( पुराने ) जिनमंद्रिके 
उद्धारमें अथवा पुराने जेनमीविरमे अपूर्व भ्तिमाके आगमनमें यथायोग्य शांतिविधान ॥ै 


्‌ 
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4 १ ऋासबत्परीयमरथामजुप सदर माय यी एत्तन्तप्ले शुठ जिशोध्चामए-। 
'एतत्सूत्र रब्धमेतिशर्ष्टया ग्रेयाथोभ्यां धारयन्‌ यः सुधीमान्‌ । 
निमोतीन्द्र: कमे निर्देश्यमाणं स्वाईस्थाशाधरे: पूज्यतेसी ॥ १९१॥ स्थ्या 


फेपज इत्यक्षार्थधरविरचिते प्रतिष्ठासारोद्धारे जिनयक्ञकल्पापरनाम्नि सूत्नस्थापनीयों नाम प्रथमोष्ध्यायः ॥ १४ 


अनादि सिद्धांतोंकी जानकर इस स्ूज॒रूप प्रतिष्ठाविधिको रचा है। जो अति 
इस ग्रथके दाब्द और अर्थकों घारणकर याजकाचार्य हुआ आगे कहे जानेयाली प्रतिक्षावि- 
घिको करता है वह इंद्र दानपूर्जाविकर्मवाले उत्तमग्रहस्थपनेकों चाहनेवाले लब्बृहस्थोंस नम- 
स्कारापिद्वारा आपरणीय होता है ॥ १९१ ७ 

इसप्रकार पंडितववर आश्याधरबिराचित जिनयज्ञकत्प ट्वितायनामवाले प्रतिष्ठासारोझ्धारमें सूमस्थापनीय 
नामा पहुलछा अध्याय समाप्त दुआ ॥ १ ७ 


# ८१4 


की -कि-- 
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या. कं 


0... ८: 


१ दानपुजाप्रतिष्ठाजिनयात्रादिकमेनिष्ठः सदृदस्थ तस्य मावः कंमे वा । 


प्नयच्थ 


कोड 


अ० सा० द्वितीयोज्च्यायः ॥ २॥। 
थे शेर ॥ >-++5 5 छेनन+-- 

। अथातस्तीथेंद्कादानविधानमनुवर्णयिष्याम:--- 

! दत्वा पद्माकरायार्थे वास्तुदेवाय चावनीम्‌ । 

( संमाज्ये बायुभिमेंघेः पोक्ष्य पूत्वाप्रिनोरगान ॥ १ ॥ 





इप्नेद्भता्चिते साष्टदछाब्जे मंडलेथवा । सेकाशीतिपदे न्यस्थ शॉंत्ये संस्नापये<हंत:) रे 


दूसरा अध्याय ॥ २॥ 


| इस सूञ्नस्थापनके वाद जरूयाजाविधि अनुवादरूपले कहते हें;--सरोधरको और ९ 
वास्तुदेवकों अर्थ वेकर वाशुकुसार देवोंके आह्वाननसे भूमिको साफकर मेधकुमार 
९ केथोंके आह्वाननसे छिडककर अभिकुमार देवोंके आह्लाननसे अभि जलाकर साठ छज़ार॥| 
नागोंको पूजकर अष्टकमल पत्रचाले मांडलेसें रूघुशांतिकर्म करके तथा इक्यासी कोठोंवाले 
मांखलेमें वृहतशांतिविधान करके में अर्दतका अभिषेक करता हूं ऐला कहता छुआ अहतका।॥ 
अभिषेक करे ॥ १५ ॥ २ भ फिर श्ञांत्तिकर्म आरंभ करनेके लिये सरोचरफे किनारे पृष्पांजलि 








नर छुर- " 


“कर्ज 





4,हप्रशात्तिकीर्द मण्ठले दारमा०-] 
शांतिकर्मोपक्रमाय सरस्तीरे पुष्पांजर्कि क्षिपित्‌ 
यस्प्रामृतरछंभनात्सुपनर्सा मान्योसि दिकुचंक्रमत्‌ 
कछोछोसि सदा यदाश्रितवतां संतापइतासि यत्‌ । 
कोके यद्ञापि ताबतेव बदसे क्षीरोदवत्त्वं जिन- 
सनानीयेन तथापि तद्ृदुदकेनाध्योसि कासार नः ॥ ३॥ 
ऊ* हीं पमकरायात्रे लिवेपीमीति ल्वाहा । वास्तुदेवाद्घेमंत्रा वक्ष्यते । 
»«. भध्ये दिक्षवद्देतोन्‍्यान प्रदधदिविदिक तांखिशों मंगछादीन 
संसारात्यक्षणाप्तस्फुटमहिमभर धर्ममूर्ध्य शिवानाम्‌ । 
फैंके और आगे कहे जानेबाले यत्पद्मासृत इत्यादि ल्‍लोकको पढ़कर 3७ हीं बोरकर सरोवर 
( ताछाव ) को जरूसे अर्घ देचे ॥ वास्तुवेवादिके अरधमंत्र आगे कहेंगे ॥ ३ ॥ उस मंडछकी 
पूर्वांबि चार विशाओंमें सिद्ध आचाये उपाध्याय सर्व साधुओंका स्थापन करे, ॥ 
मंगल लकोकोत्तम शरण इन तीनोंकों लिखे, सिद्धोंके ऊपर अत्यंत महिसावाले धर्मको स्था- 
पन करे और आठ प्रोपर जयादि आठ वेवियोंका स्थापन करे और[बदा विशाओंमें दश 


विक्वस्थामियोंको रक्‍्ले, लोमप्ारपारके ऊपर मागमें सथांवि मौम्रद स्थापन करे । वह 
समंडलचौकोन और चार व्रवाजेबाला होना आहिये ऐसा मंडरू कल्याणकारी है। ऐसा।३ 


क्रदीपनप्मी 


१ 





श् 
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पत्नेष्वष्टो जयादा दक्षसु दिगधिपान दिक्षु सोमस्य चोर्ध्वे 
सूर्यादीव साम्रिसद्वारहमिह झुभदं मेंढक वर्तयामि ॥ ४ ॥ 
इाति पृष्पांजलिई । 





। ु बृदद्‌ शांतिक मंडलका स्थापन करता हैँ जोकि इष्टका देनेबाला है ऐसा कहकर | 








ज्कड 
आय 


पुष्पांजलिः । 
नागेंद्रदूणेंन सितेन रेदपीतेन नीलप्रभनीलकेन । 
भक्ताभरक्तेन छिखासिताभकृष्णेन सन्मंडलाभीशिह४: )। ७ ॥ 
चूर्णपंचक स्थापन 

अथाधिवास्य चिद्रूपमित्यादिविधिना परम । ब्रह्माहैदादीन धर्म च मध्ये मंडलूमचेयेत ॥ ८॥ 
पुष्पाँ जलि । ४ 
॥) प्र्यर्थित्रजनिर्जयानिशलसद्धीवी यंटकूशमणो लोकेषु त्रिषु मंगलोत्तमविपत्राणोल्बणानात्यवत्त्‌- ) 
धर्भचब्नवतोभिदाबदधतो यालुस्किरेत्यात्मनो छोकेशानहपरहितानघर्िंदे भ्यहामि तानहँत:। ९॥ 
७४ हाँ अरिप्रमथनाद्रजोरहस्यनिरसनाञ् समुहिन्नानंतज्ञानादिचतुष्टयतया शक्रादिक्ृतामनन्यसंभ- 

विनीमहणामहेता मंगललेकोत्तमशरणमृतानामहेत्परमोश्टिनामष्टतयीमिष्टिं करोमीति स्वाहा ॥ १॥ 
पांच रगोंको स्थापन करे | यह चूर्ण पांचका स्थापन जानना ॥७॥ उसके वाद निश्चय 
नयसे ( अभेव बुद्धिसे ) “ चितूपं ? इत्यादि आगे कहे जानेवाले सलोककों पढकर ! 
९ कार्में पुष्पांजलि क्षेपे और “ स्वामिन्‌ संबोषद्र ” इत्यावि आगे कहे जानेवाले श्छोकको |; 
(| पिढकर आह्लानन स्थापन सल्लिधीकरण-इन तीनोंकों करके अर्दतादिकी पूजा करे ॥ 4 ॥ 0 - 
(|उन अर्हईतादिकोंकी पूजाके अर्घ कहते दें । “ प्रत्यर्थि ” इत्यादि नवमां स्होक पढकर फिर।|| 


[ 


है 


न्न्ज्व्न्ज्व्ल््लल्न्च >> 


| 
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७: ८कोचक +. 5० 4258: 


सामोदेः स्वरछतोयेरुपाहिततुहिनेअंदनेः स्वगेलक्ष्मी 
छीछार्परक्षतौषेभिकदकिसुगमेरुहमेनित्यहयै: । 


नैवेयैनेज्य जांबूनदमदमकैदी पके कक :2प - 

स्तपेधूपेभनोक्षग्रहिभिरापि फलेः बर्पेश टीका हे ॥ १०॥ 
प्रत्येकार्पितसप्तभ॑ग्युपहतैधमें रनंतैर्दिंघि- 

भ्रोव्याभेदतदर्यये रनतुगते न्यक्षेपि लक्ष्ये सदा । 

तुस्पेउस्मिन बहिरेतदुद्यतमचिद्रप विधातृन्‌ सम॑ 

भोक्षन्‌ मंगलछोकवयेशरणान्येतहिं सिद्धान यजे | ११॥ 

ओ ही सामग्रीविशेषवि-छेषिताशेषकर्ममलकलूंकतया संसिद्धिकात्यंतिकविशुद्धाविशेषाविभीवाद्मि- 
| व्यक्तपरमोल्कृष्ट सम्यक्त्वादिगुणाष्टकविशिष्टा उदितोदितस्वपरप्रकाशात्मकीचिचमत्कारमात्रपरमश्रपरमा- 
॥) . निष्पीतानंतपर्यायतयैक किंवविद्नवरतास्वायमान्लोकोत्तरपरममधुरस्वरसमरनिर्भर॑कौटस्थाम- 
*। ओ हीं कहकर पुष्प चढावै। फिर “ सामोढ़ैः” इत्यादि शोक पढकर अर्हतको जलादि 
/ अष्ठ वृव्य चढावे ॥ ९ ॥ १० ॥ फिर “ त्रत्येकार्पित ” यह श्छोक कहकर ओं हीं इत्यादि 
पढ़कर पृष्प चढावे। उसके वादसामोदैः” यह कहकर सिद्धपरमेष्टीकों अर्घ चढावे॥ १५४१५॥ 


॥ 
९ 
0 
) 
॥$ 
(९ 
॥ 
९ 














घिंष्ठिता परमात्मनामासंसारमनाप्तादितपृवामपुनरावृस्याधितिष्ठता मंगछलछोकोत्तमशरणमभृताना सिद्धपरमे- 
छिनामष्टतयीभीर्ड करोमीति स्वाहा । 


सामोदेः..... . ..... .... “““फलेः पूजये सिद्धनाथान॥ १२॥ 


व्यक्ताशेषश्रतो पस्क्रतिकापितमस्कांड ग॑ भी र धी र- 

स्वांताः पट्‌जिंशदुच्चे! स्फूरदसमगुणाः पच स॒कक्‍त्ये स्वयं ये। 
आचारानाचरंतः परमकरुणया चारयंते भुमुक्षून्‌ 

लोकाग्रण्यः शरण्यान गणधरहपभान मंगल तान्महामि ॥ १३ ॥ 


आओ हूं व्यवहाररत्नत्रयावधानप्तमुद्निद्ममानानिश्वयरत्नत्रयेकलोलीभावमनुभवंतमानंदसादंँ 
शुद्धसस्‍्वात्मानमभिनिविशमानानामपि स्वस्वरूपोपलब्धिप्रेयसीहढतरपरिरं मसुखामिल्षुकमुमुक्षवर्गो नुमहैक- 


सर्गोयमाणांतःकरणाना मंगछछोकोत्तमशरणमभूतानामाचार्यपरमेष्ठिनामष्टतर्यामिष्टि करोमीति स्वाहा । 
सामोदेः.... .... .... -... «० «०००» ««- «०»... पूजये धमसूरीन ॥ १४ ॥ 
उसके याद “ व्यक्ताशेष ? इत्यादि ब्लोक पढ़कर “ 3# हूं” इत्यादिसे आयायपरमेष्ठीको 


पुष्पांजाडि क्षेपण करे फिर “ सामोदेः” इस शछोककों धोककर आयायंपरमेष्टीको जलादि 
अब वृब्यसे अर्ध चढ़ावे ॥ १६४ १४ ॥ फिर « सागोपांग ? इस श्लोकको पढ़कर “ओं हों” 
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पकाचटणी: 


सांगोपांगागमन्नाः सुविहितमंहिता सुक्तियुक्तिगपंचे- 
-.. विंद्यानिष्पंदतृष्णातरलितमनसः प्रीणयंतों विनेयान्‌ । 
कीर्दि धमोय छोकोत्तरगतिकृपणायासकृत्कोपयंतः 
ख्याता मांगल्यछोकोत्तमशरणतया येचेयेडध्यापकांस्तान ॥ १५॥ 
3* है निरंतरघोरदु'खावत॑विवतेनचतुर्गतिपरिवतनाणवतृर्णनिस्तीणमनोरथरथमहारथमनस्कारवि-| 
नेयवारप्रवचनानुशासनव्यसनानामपि योगसुधारसायनाम्याससन्रिकृष्यमाणाजरामरत्वपयोयमहिस्ता मंग- 
ललोकोत्तमशरणभूतानामुपाध्यायपरमेष्ठि नामष्टतयीमि्टिं करोमीति स्वाहा । 
सामोदेः. . . .. .. - -« «»« ““«०«»« “पूजये पाठकेन्द्रान ॥ १६॥ 
सवेज्ञो यज्ञविद्याहदयपरिचयप्रोच्छललन्नि्विकल्प- 
प्रत्यग्ज्योतिः प्रतिष्ठान्यदुरधिगमध्युद्रमोद्रारनिष्ठान्‌ । 
अन्योन्यस्पधेमार्नात्रदितशिवपदश्रीकटा क्षर्छटै नी 
चिन्मूर्ति बिश्वतोग्यान शरणमिह यजे मंगछसर्वसाधघून ॥ १७ ॥ 
इत्यादिसे उपाध्याय परमेष्ठीकों पुष्पांजलि क्षेपे पुन “ सामोदेः ” इस स्लोककों बोलकर 
उपाध्यायपरमेष्ठीको जलरूादि अष्ठ दृव्य चढावे ॥ १५॥१६ ७ उसके वाद “< स्ेज्ञो ” यह 
लोक बोलकर “ओ हः ? इत्यांदिसे सर्वेसलाधुपरमेष्ठीको पृष्पांजाले अर्पण करे फिर 


प्र०सा 
है २ण५॥ 










किन 


व्ढ>ट >> >ज>व्ल्चछ 


ब्न्ज्ल्न्ज्ट 
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एस न॥+काकरवाकराद 





“७८८८० % हक 


आज 


॥ शा 











। ऊ हु: वैत्सिकपरमाचिन्मयविश्वैरवर्यपदापहारकठोरकर्मदुष्कमेशात्रवशक्तिशातनोस्सिक्तचिच्छ 
(कक्तिव्यंजकप्रकामदुलेक्षव्यतिरिक्क्षेत्रज्ञाशांतरप्रवेशदुलेलितबुद्धचनुबंधप्रबर्धभा नसद्धभान सम द्धसह जा नंदा - 
मृतरसास्वादनावधीरितपरममुक्तिसंपत्पियासमागमोत्केठाना मंगललोकोत्तमशरणभूताना सवैस्ाधुपरमेष्ठि 
।नामष्टतयीमिर्षि करोमीति स्वाहा । 

'सामोदेः .. . .,. - »» «» पूजये साधुसिहान ॥ १८॥ 
| एवं मध्येडहतो दिक्ष च चतुरः सिद्धादीनम्यच्य विदिक्ष मित्वा कमेगिरीनित्यादिमत्रैश्वस्वारि मेग- 
लानि लोकोत्तमान्‌ शरणानि चार्चे: सभाव्य सिद्धोपरि धर्मस्थेत्थ पूजां कूयात्‌ । 
अश्रांतप्रातिबंधकव्यपगमेकांतस्फुटचित्कका- 
९. रूपेणापि जगत्यचित्यचरितस्तंतन्यते येन ना । 


से घटकर सबंसाधुपरमेछीको जलछादि अष्ठ द्रव्य चढ़ावे ॥ १७४१८ ॥ इस 
हैं. बीचमें अरहतकों, चार विशाओंमे सिद्धादि चार परमेष्ठियोंको पूजे और 








पूजा करे ॥ वह इस तरह है कि पहले “ अश्लाँत ” इत्यादि श्लोक पढ़े उसके वाद “ ओं 
; हीं ” से धर्मको पुष्प क्षेपण करे फिर “ सामोदेः ” इस स्लोकसे जिन धर्मकी जलावि 
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श्ब््ल्श्न्य््ज्न्सखव््ज्ड 


यत्सवेस्वरसाय योगिपतयोप्याशासतेंत्यक्षणं 
तच्छेयो यदनुग्रह्य हृषमप्यचापि त॑ तदुणम ॥ १९ ॥ 
ऊ* हीं भेदभावनानियतिर्निमिता प्रादेशिकीमप्यमेदरूपता योगविशेषसौष्ठवर्टकेन विष्वद्रीचीमुत्कीय 
विश्रातस्थ मगलकषोकोत्तमशरणमूतस्य केवलिप्रज्ञप्तपमेस्याष्टतयीमिष्टि करोमीति स्वाहा । 
सामोदः .. . ..... »««»- -पूजये जैनधर्मम्‌ ॥ २० ॥ 
एप व्यासेन पूजाविधि , समासेनात्र पुनमैगलाय्त्रोन्‌ पृथक्‌ न दयात्‌ ॥ एवमहँदादीनम्यच्ये शरच॑- 
द्रमरीचिरोचिषोंतश्रेताति चिंतयज्ननादिसिद्धमजाभिमत्रितकरपरहरिचदनद्रवामिजुल्तिसुरामि् अपुष्पाज- 
लिमिरेकविशतिवारानधिवास्य पूर्णा्रदानेन बहुमानयेत्‌ । 
तेमी पंच जिनेन्द्रसिद्धशणभृत॒सिद्धांतदिकूसाधवों 
मांगल्यं श्ुवनोत्तमाथ् शरण तद्ृज्जिनोक्तो हपः। 
अष्ट ब्रव्यसे पूजा करे ॥ १९२० ॥ यह विस्तारले पूजाविधि कही गई है। यादि संक्षेपमें 
'किरना हो तो संगलाविकके अधोको जुदा न चढाधे। इस प्रकार अईताविकोंको पूजकर 
निर्मल चंद्रमाकी किरणके समान प्रकाशमान अईतका अपने मनमें ध्यानकर ( मेरा आत्मा 
भी अहवत स्वरूप है ऐसा चिंतवनकर ) अनादवे सिद्धमंत्रसे मंत्रित कपूर मिले हुए घिसे 
हुए मलूयागिरिचेदनसे छांटे गये खुंधित पुष्पोंकी अंजालि लेकर इक्कीसवार पूर्णार्थ देकर || 


ब्न्ज्कच्डयनस्ट 


अ्र७ 


ह ए६॥ 
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स्न्स्डचस्ड समन च्ट च्5 


बस वध 
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न्च्भ्व्न्स्््ब्ज्ब्न्जल्स 


(अब 


| 


अ० २ 


१ २६ हे 


अस्मामिः पारिपूज्य भक्तिभरतः पूर्णाधेमापादिताः 

संघस्य प्षितिपस्य देशपुरयोरप्यासतां शांतये ॥ २१ ॥ (| 
पूर्णाधम । 
इत्याचिताः परब्रह्मप्रमुखाः कणिकारपिताः | संतु सप्तदशाप्येते सभ्यानां शमश्मेणे ॥ २२ ॥|॥ 
ततश्र जयादिदेवतागणान्‌ वक्ष्यमाणक्रमेणोपचये सूयोदिग्नरहान्‌ सोमदिक्पालोपरि व्यवस्थाप्य विधि- 

वत्‌ पूजयेत्‌ । तथाहि--- | 
रक्तस्तुल्यरुगंबरादियुगि न; वेत) शशी छोहितो ५ 
भौमो हेमनिभो बुधामरगुरू गौरः सितश्रासिताः । | 
5 



















मंडलकी पूजा करे। उस समय “ तेमी ” इत्यादे छोक पढे ॥ २९ ॥ उसके याद 
इत्यर्चिता ” यह आशीवांद ज्लोक पढे ॥ २९ ॥ उसके वाद जया आदि देवताओंकों कहे- 
जानवाले क्रमले पूज करके सूयादे नवग्रहोंको सोमदिऋपालके ऊपरभागमें स्थांपन करके 
विधिपूर्वक पूजे । उसीको वतलाते हें-स्यका रंग लाल है और वस्त्र चमर छत्नविमान भी |! 
लाछ हैं, चंद्रमाका वर्ण सफेद है, मंगलका लारू वर्ण है, बुध और श्वृहस्पतका रंग खुवर्णके [६ 
समान है, शुक्रका रंग सफेद है, शनि, राहु और केतु-ये तीनो काले रंगके हें। इन भ्रषटों को 
१सूयोदि रादुप्येत भद्दोंकी आठ दिशाओपें स्थापन करे बुध और चुहस्पातिके मध्यमें केतुका आसन स्थापित करे 
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| अटनण ० 


बट 


क्र 


“को १ञ 905 


४ 





कामकाज 


कोणस्थातनुकेतवो जिनमहे हुत्वेह पुवोदितः 
सोमोध्वेधिकुश निवेश्यमुदमाप्यंते सवर्णाचनें: ॥ २३ ॥ 
पूर्वादिदिक्ष सवर्णाक्षतपुंजान्‌ स्थापयित्वा तदुपरि सूयादीना ऋमेण कुंकुमाथक्तदर्मासनानि विन्यसेत्‌ - 
इति दभेन्‍्यासाविधानम | 


प्रारब्धा: फणियक्षभूतक्रतुभिदेदातिंवित्तक्षातिः 
स्थानश्नेशरसाथयस।/म्यविपदस्तत्कल्पन|कल्पतः | 


जिन प्रतिष्ठोत्सवम आद्धानन कर सोम दिक्रूपालके ऊपरभागमे दर्भ रखकर पूर्वादि दिशा- 
ओमें स्थापन कर समान वर्णकी पूजन ब्रव्यसे पूजे तो आनंदमंगल प्राप्त होते हैं ॥ २ ३॥ 
उनके समान रंगवाले अक्षतके पुंजाको रखकर उनके ऊपर सूर्योदिके कमसे कुंकुमादि रंगे- 
हुए दभ ( दा) के आसनांको रखे । भावार्थ-सूर्यके लिये उत्तम केसरसे दाभको रंगे, 
चंद्रमाके लिये चंदनसे, मंगलके लिये सिदूरसे, बुध वृहस्पतके लिये हलदीसे, शुक्रके लिये ) 

९ 


आर० सा० 


2: 


“०८७० बच 
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+] 


का ध्णयण जल कं ला जान नाना अत डनननन शान पपेनलण अब क्‍पमकमान, “जपएफाआामकायनर 4 बम, 


चंदनसे और हानि राहु केतुके लिये कस्तूर्रासे रंगे । इस प्रकार दर्म रखनेकी घिधि वर्ण 
नकी गई ॥ नागकुमारवेव शारीरपीडा करते है, यक्षदेव धन हरते हैं. भूतवेव स्थानमृष्ठ [0 
करते दें, राक्षसदेव धात॒वैषम्य करते हें इसलिये नागकुमारादिकी स्थापना करके पूजनेसे|(॥|" रे># 
पूर्वोक्त सब विन्न दूर हो जाते हैं तथा सूर्यादिप्रहंकी पूजा करनेसे कापालिक भिक्षु वर्णी | 

। 





शम्टफापपथथय 


$ 


53० 
न्स्डि 


श्र 
७ 
रथ 


००: दीप 


! येष्विप्टीपु च तापसादिषु शर्म यांत्याश्नयित्वाचिते- 
घ्वातन्वेतु गुरुप्सादवरदास्तेकोदयों वः शिवम्‌ ॥ २४ ॥ 
। कुमारदी क्षितेष्वेकतममचंयता रुजः । कुजः कुष्याद ग्रहाः शेषाः सर्णषु जिनेषु व! ॥ २५॥ 
|| आदित्यादीना सपयोविध्यनुवादमुखेन प्रभावख्यापनाय प्रतिंदिश पृष्पोदकाक्षतं क्षिपित्‌ । 
| ग्रहाः संशब्दाये युष्मानायात सपरिच्छदाः | 
अन्नोपविशतैतान वो यज़े प्रत्येकमादरात्‌ ॥ २६ ॥ 
आवाहनादिपुरस्सरं प्रत्येकपूजोपक्रमाय पुष्पाजाले क्षिपेत्‌ । 


संन्यासी आविकर किये गये उपद्रव शांत होते हैं । ऐसे गुरूके भसादसे वर ब्ेनेवाले 
सर्यादि ग्रह तुम भव्योका कल्याण करे ॥ २४ ॥ अथवा बाल ब्रह्मचारी वाजस॒पूज्य मद्ि 
८ नेमि पाश्व॑ महावीर-इन पांचोंम किसी एकको पूजनेसे मंगल ग्रह रोग शांत करता है। 

ओरे ग्रहोंके समान वर्णवाले तीर्थकरोंभेसे किसी एककों पूजमेसे वाकी अन्य भ्रह सी 
रोगोका नाश करते हैं ॥ २५ ॥ सय।|परि परहोकी पूजाविधिके द्वारा भ्रभाव वतलानके लिये 
सब विशाओमे पुष्प जल अक्षतोंकों क्षेपण करे । अब आह्वानादि पांच उपचारोंसे उनकी 
पूजा विखछाते हैं-दे सयादि महो ! हम तुमको घुछाते हैं, तुम सपरिवार आओ, यहां 
तिष्ठो, तुम सबको हम आदरसे पूजते हें | यहां पर आह्वामन स्थापन सल्निधीकरण पूजम- 


टायर स+ मम उस प्ादामक_ 
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०२८५ | 


! 
! 
! 
! 


( 


( 
; 
३ 
| 
।$ 
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॥$ इत्यादिं बोलकर जलादि आठ द्वव्य चढावे । आकके ईंधन 
|] थी ग्रुढ लाह वगेरः नैवेधसे पूजे तथा अप्रिमें आहतियां 


ऊर्ध्व॑ विस्तार्णमंशान वसुजलूघिमितान्‌ योजनस्यैकपष्ठान 
मक्‍्त्वापष्टो तच्छतानि क्षितिमनिलध्॒तं खेसहस्तैश्नतार्भः । 
पूर्वाद्याशालुपूर्व्या पृथगिमभिदिभोक्षार्वदेवैविभान 

स्वारूढो नीयमान दशशतशरदन्वीतपत्योत्तमायः || २७ ॥ 

त्वं तोष्टा तापसेष्टया कमलकरहरिद्वाहनेता ग्रहाणां 

नेवेथेः सालुगोकेंधनशुतपरमान्नोथ्सर्पिगुंडाबे; । 

गंवेः पुष्प: फलेओोत्तमघुछणजपापकनारंगपूवैं-- 
स्ताइश्षआक्षताग्रेरिह हरिहरिति प्रीणितः प्रीणयास्मान ॥ २८॥ 


ये चार उपचार कहे गये हैं विसर्जन पूजाके बाद होता है। इस तरह पांच उपचार 
पूजाके सब जगह जानना चाहिये ॥ २६ ॥ इस प्रकार हर 








कहते हैं-पहले ४ ऊध्व ” इत्यादि ओर “ त्वे तोष्ठा ? इत्यादि-ये दो सछोक पहकर “ 
आवित्य ” कहकर आह्वलानन स्थापन सब्निधीकरण करे, 


ं ्‌ध एककी पूजाके आरंभमे आह्ला- 
ननावि करनेके समय पुष्पांजालिका क्षेपण करना चाहिये । अब सूर्यादिकी पूजावेधि 
छठे 
उसके वाद “ ओ आदक्त्याय ”|| 
से पकाई हुई खीर ताजा गौका 
| दे जिसके छिये यह पूजाकर्म ( 
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॥ रेट है 


(६ . 


९ 


4-2 -म५व-प०- 
मद 


है 
(| हे आदित्य आगच्छ आदित्याय खाहा आदित्यानुचराय स्वाहा आदित्यमहत्तराय स्वाहा असप्ये 
॥| स्वाहा अनिछाय स्वाहा वरुणाय स्वाहा सोमाय स्वाहा प्रजापतये स्वाहा आ स्वाहा भूः स्वाहा भुवः 


“व 


| साहा स्वः स्वाहा ओ भूमुतः स्वः खथा स्वाहा ओ। आदित्याय स्वगणपरिवृताय इदमध्ये पार्य गंध 
धूप दीप चरूं ब्िं स्वस्तिकं यज्ञभाग च यजामहे प्रतिगृह्मता पतिगृद्यता प्रतिगृह्मतामिति 
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! 


स्वाहा । इत्यादित्याहाननं । ““यस्यायें क्रियते कर्म स॒ प्रीतो नित्यमस्तु मे | शातिक इत्यादि ॥ 
तहिंबादुरुविंबमछठ मरितो भागेश्वरद्यो जना- क्‍ 
| शीत्योर्ध्व तदिवाब्दलक्षयुतपछचोकायुरमेदिशी । 
। शीतांशो सरलाज्यकिंशुकसम्रित्सिद्धान्नदुग्धादिभि- 
स्व कापालिकसत्क्रियाप्रिय इृह घाय ग्रह्ग्रप्रभो ॥ २५ ॥ 
हम आज आम कब मिल शिरन लिन जम न 
| करता हूं वह वेवता मेरे ऊपर हमेशा पसच्न रहे | ऐसा अंतभे सव जगह कहना चाहिये 


0 ए७२५८ ५ इस भकार सूर्यकी पूजाबिधे हुई | “ तहिबाइरु ”? इत्यादि श्लोक पढकर " 
| « है सोम ” इत्याविसे आह्ानादि करे फिर पूर्व कद्दी ओंहींमें  आवित्याय ” की जगह |! 





०: 





ब्नम्च्ल्ल्न्य्ल्ल्न्ज जज व>सछ 


देखवारुकी 


है ८ सोमाय ” बोलकर जलादि आठ व॒व्य चढावे 0 वेवदारुकी लूकडीका चूरा घी ढाककी 
$ छरकडीले पकाया अन्न वृध-इम सबको मिलाकर आहतियां अभ्रिमें दे, यह सोमकी 


प्र&खा० ज्यने विंगबमिताकयोजनशते क्रोश्ाधंभात्र प्लिते- 
बा द्विद्विसहर्नकेसरिश्ुखोर्भिक्षापरियः झलमंत्‌ । 
पल्याधौयुरपाक्कुजात्र खदिरिभुष्टैुंडाजोत्कटैः 
ह संतुष्टो यवसक्तुमिर्ठतयुतेदुगांदिभिभूप्यसे ॥ ३० ॥ | 
हे अंमारक आगच्छ अंगारकाय स्वाहा । 
विंबं खं शशिनोष्टयोजनमतीत्योध्व॑त्रजद्भुजवत्‌ 
ऋरशाधप्रामितं कुजस्थितिरितो वर्णीश्टिस॒त्पुस्तकम्‌ । 
। २९ ॥ “ ज्यूने ” इत्यादि छोक॑ पढ़कर “ हे अगारक ” इत्यादिसे आह्ााननाति तीन 
फिर ओ हींमे “ अंगारकाय ” रूगाकर जरादि आठ द्वव्य चढावे । इसमे खैरकी 
छकड़ीसे भरने हुए गुड धीसे मिले हुए जौके सत्तुओसे तथा गूगुल घी राल इलाइची। 


| 


है 
/ 


ड़ 
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जब आप आशदिकी धूपसे दक्षिण दिशाम आहतियां दे। इससे मंगलवेब प्रसक्ष होता है ॥ ३०॥ 
यह मंगलकी पूजा हुई । “ विंबं ”? इत्यादि श्लोक पढकर “हे बुध ” इत्यादिसे का 
करे फिर ओह्ीम _बुधाय” लगाकर जलादि अष्ट द्वव्य चढावे। इसकी पूजामे बरह्मचारीको 
अष्ट सिद्धि मिलती है। अपामार्गकी ककडीसे भातकों बनाकर उसमें दूध डाले ऐेसा 
नैवेदय बनावे तथा राल घीकी घूपसे पश्चिमविशामे आह्ीतियां दे यद्द बुधकी पूजा हुई | 


! 
! 
! 
। 
। 
। 
! 
| 


&अ 





शव 


॥ २९४ 





विश्व त्वं विधुजोपवीतयुगपामार्गेधासिद्धोदन- 
क्षीरं सजे रसाज्यधूपणजगो रक्षोदिशे स्वीकुरु ॥ ३१ ॥ 
हे बुध आगच्छ बुधाय स्वाहा । 
है या तद्वददिमान॑ मनायूनकफ्रोशामितः सपुस्तककमंडस्वक्षसूजोब्भग१ । 
पल्वैकायुरिहोपवीतरुचिरोरस्कःपरित्नाडतः प्रत्यक्‌ पिप्पछपकपायसहबिर्धूपैगु रो उम्यच्य॑से ३२ 
हे बृहस्पते आगच्छ बृहस्पतये स्वाहा । 
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सौम्याखेध्युषितस्तियोजनमातिक्रातिश्नयान तथा 
| प्रेय करोशतत त्रिसूजफणभत्पाशाक्षस्त्रेः स्फुरन । 
। प्रत: पाछुपते सवर्षेशतपर्यायु) छुवस्थो मरुतृ- 


काष्टार्या गुडफश्गुपावितयवानाज्ये: कवे पूज्यसे ॥ रे३,॥ 
है शक्त आगच्छ शुक्राय स्वाहा । 


0 ३१ ४ “ तथारा ” इत्याविं इ्लोक पढकर “ हे बृहस्पते ? इत्याविसे आह्वानावि करे फिर 
ऑहॉमें “वृह्स्पतये”लगाकर जलादि व॒व्य चढावे यदहांपर पश्चिमविशामें पीपछकी छूकडीसे 

बनी हुई खीरमें गौके धीले भ्रिश्चित घूप डाले उससे आइतियां देवे । यह वृददस्पतकी पूजा ह 
हुई ॥ ३२ ५ “ सौस्याश्वे ” इत्यादि 'छोक बोछकर “हे शुक्र इत्यादिले आह्वामादि करे फिर 
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| 
ऋश्ञार्थ पृथुयोजनेखिमिरुपयंश्रे! कुजान्मंडर्र॑ साण्दी० 











अंबाला ल्‍ 
बह क्‍ है तददूवंत॒गतोद्धेपटयपरमायुष्कल्िसूतीयुतः लि 
' ४4 नीतस्तृप्तिमुदऋशर्मी धनशतैमोषैस्तिलैस्तंदुले 
(. रालाज्यागुरुणेज्यसे श्रवणमुन्नेपालपूज्य! शने ॥ ३४ ॥ 
' हे शनैश्वर आगच्छ शनैश्वराय स्वाहा | न | 
|! त्यक्तारिष्टटरोनयोजनततस्वव्योमपानध्वर् । 
| चत्वारि व्रजदंगुलान्यहरदद; षष्टे च मास्येंदवम्‌ । 
/ ऑ्डीमें “ शुक्राय ” जोडकर जलादि द्रव्य चढावे । यहां वायव्यविशामें फल्ग॒काछसे भुने | 
(| हुए जो गुड घी मिलाकर अश्लिमे आहुति दे। यह शुककी पूजा हुई ॥ ३३ ॥ “ कोशार्द्ध ” ( 


) इत्यादि सलोकको पढ़कर “हे इनेश्वर ” इत्यादिसे आह्वानादि करे फिर ऑर्ह्ीमें 'शनेश्वराय” 
लगाकर जलादि अष्ट द्रव्य चढावे । यहांपर श्मीकी लकडी उरद तिल चांवल 
|| तथा राल घी भग्ुरुकी धूपसे आहतियां दे । इस प्रकार शनैश्वरकी पूजा हुई ॥३७॥ 
॥ ! ८ त्यक्त्वा ?” इत्यादि लोक पढ़कर “ हे राहो ”? इत्यादिसे आह्ानाढ़ि करे फिर ऑह्डीमें 
|; ४ राहवे ” रूगाकर जलावि अष्ट द॒व्य चढावे | यहां दूवके ईंधमले पकाया गया काछा 





है हे 
' किया गया गेहूं आदेका चून तथा दूध धी छाख इनकी घूपले अग्निमें आहातियां दे ४ 


7 तक 


ब्छ्नर 


प्रतब्ज्ब्ण्स कस 








बिंबं छादयिता तदंशुनिवदे राहो द्विनाचोमहो 
दूबोपिष्टपयोघृताक्तजतु पूपेनेशदिश्यच्यंसे ॥ ३५ ॥ 
है राहो आगच्छ राहवे स्वाहा । 
पप्ठे पष्ठ उपेर्य मासि तपनसस्‍्येंदोस्तमोविंबव- 
दिंबादिबमघश्॒रन्मकिनयत्यंशहमैस्तद्वियत्‌ । 
दर्शोतेधिवसप्िहो ध्वेदिश तत्केतो सकुल्माष्क 
स्फूजेत्केतुसहखदेह सकुश बिल्वाब्यधूषं भज ॥ ३२६ ॥ 
है केतो आगच्छ केतवे स्वाहा। 


एते सप्तपजुःप्रणाणवपुरुत्सेधा नवापि ग्रहाः 
शबवर्थेद्रबछाबलाप्यसद्सदानस्फुरद्िक्रमाः । 
यह राहुकी पूजा हुई ७३०॥ “ पछे ” इत्यादि न्‍्छोक पढ़कर “ दे केतो ”” इत्थादिसे आह्वा- 
भावि करें फिर ऑह्डीमें “ केततवे ” लगाकर जरादि अष्ट वव्य चढ़ावे । यहां कुल्माष ( कु- 
रूथी ) के चूनकों वृर्मके ईभनसे पकावे तथा थी मिले हुए कओ्ेे वेलकी धूपसे आहतियां वे। 
यह केतु भ्रहकी पूजा धुई ॥ ३६ 8 उसके बाद्‌ “ ५ते ”इत्यादि श्लोक पढ़कर “ओ हीं ” 
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अलर्ट) ८कर्च:ण 


ज््स्ल््स्ब्य््ल््य्स्ल्स्स्स्ब्स्ट्न 


9 


9 
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सत्कृत्योपहतामिमामिद महे पूर्णाहुतिं प्राप्त 
प्रीर्ति व्यंक्त च यह्ुयाजकनूपारदीष्टमदानाद द्ुतस्‌ ॥ रे७ ॥ 


अक खा० 
पृर्णाहुति; । ओ हीं हः फदू आदित्यमहाग्रह अमुकस्य शिव कुरु २ स्वाहा । एवं सोमा- 


है छ१॥ 


दिष्वषि योज्यम । 
हुत्वा स्वमंत्रचितमंतरुनि सप्तसप्तमुष्टिफमाणतिकशालियवं प्रसत्तिम्‌। 


नीता घृतप्लछुतसमिद्धिरथाप्रिकुडे एकादशस्थवदवंतु सदा ग्रहा व१ ॥ ३८ 0॥ 
आशीवांदः । इति ग्रहपूजाविधानस । अथात्र मंडले स्नपनपीठे निवेश्य जिनचत्तुर्विशर्ति 


ल्श्च्थ्च््च्श्ध्न्च्प्न्स्व्य्प्श्ब् 


'प्रागुक्तिविधिना स्नपयेत्‌ । 
| रध्वेषोष्टदक्े शांतिकरमेंकाशीतिफे हृहत्‌। मंडले खूयाप्यतां कस्पो यथा ध्यान तु तत्फलम्‌॥३९॥ 


इत्यादिसे पूणे आहति दे। दर एक ओंींमे महोंके नाम तथा यजमानका नाम अवश्य लगाना 
|चाहिये॥३७॥ फिर छुत्वा! इत्यादि आशीवोद श्लोक पढे फिर सात सात मुठी प्रमाण तिरू 
शिशिचांवल जौ इन तीन धान्योंको जलमे क्षेपणकर घुतसे लिपटी हुई लकडीले अग्निर्मे 


आइतियां दे ॥ ३८ ॥ इस प्रकार नव ग्रहकी पूजा जानना ॥ उसके वाद उस मांडलेमे 
अभिषेकके सिंहासनपर चौवीस तीर्थकरोंका स्थापन करके पहले कही हुईं विधिसे अभि- 
(षिक करे ॥ लघुशांतिकमे आठपत्रके मंडरपर और वृहत्‌ शांतिकर्म इक्‍्यासी कोठोके 


/! 
| 





! 





| 
क्‍ ६६ | 


तेम्नत्रविद्यथान्नातमुक्तेनुक्ते तु कमेणि। युंज्याच्थाई विधानामनमुत्पत्ये शमाय च ॥ ४० ॥ 
इति शातिकर्मविधान | अथातों जल्शयमुपसथ्य सुपविन्रपात्रे वरकाइ्मीरकपुरादिना कार्णि- 
काया 3 हीं अह श्रीपरत्रष्णनेतानंतज्ञाशक्तये नमः इति छिखित्वा पूर्वाष्टदलेषु क्रेण ओ हीं 
श्रीप्रभतिदेवताभ्य:स्वाहा १ ओं हीं गंगादिदेवीभ्य: स्वाह्य २ ओ हीं सीताविद्धमहाहददेवेम्यःस्वाह्म 

ै ३ ओ हीं सीतोदाविद्धमहाहृददेवेम्य: स्वाह् ४ आओ हीं लवणोदकालोदमागधादितीथेदेवेभ्यः स्वाहा ९ 
ओं हीं सीतासीतोदामागधादितीयदेवेम्यः स्वाह्य ६ 5* हैं संख्यातीतप्रमुद्रदेवेम्यः स्वाह्य ७ 3* हीं 


मंडलरूपर यथायोग्य करे । उसका फल , ध्यानके माफिक मिलता दै अर्थात 
छघुशांतिकर्म भी सम्यक ध्यानसे कियाजाय तो महाफल देता है और बड़ा 
शांतिविधान भी थोडे ध्यानसे किये जानेपर थोडा फल वेता है ॥ ३९ 0 वह 
बुद्धिमान इंद्र शासत्रकथित रीतिसे तीथोवकादानविधिमें कहे गये लघु वृद्दद शाॉंतिविधान 
कम्मोको अग्रिम विध्नोंकी अनुत्पात्ति और पूर्वविन्नोंकी शांतिके लिये यथायोग्य करे ॥ ४० ४ 
! इस भ्रकार शांतिकमंका विधान कहा गया | अब उसके वाद जलाशय ( सरोवर नदी ) के ) 
किनारे जाकर धोये हुए नवे थारूमें उत्तम केशर कपूरसे अष्टपत्रकमरूकी कर्णिका ( वीच- 
(भाग ) में “ ओ हैं। अर्ह ” इत्यादि लिखकर पूवादि आठ पऑऑपर कमले “ओं हीं श्री ” 
(इल्यावि आठ मंत्र लिखकर तीनवार मायाबीजकी इकारमाजासे वेष्टितकर कोंकार अंतमरें 
+ । 


। 
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छोकामिमततीर्थदेवेम्यः स्वाहा ८ ॥ इति विलिख्य त्रिर्मायामात्रया परिक्षिप्य ऋंकारेण निरुष्य बहिः।/ 
(।८ मुखमूल्वपोपेतपत्रपआंकितः सितः । पववर्णीकदिकोण: कलशस्तोयमंडलूम ” ॥ इत्येव छक्षणं।॥ 
॥ वरुणमंडर्क चालिख्य परबक्माचनपुरस्सरं पत्रेषु जलदेवताः स्वस्वमंत्रपूतजल्ादिमिरुपचरेतू । तथथा । ॥ 
तहुझवचिन्मयसुधारसपूरभोक्तृ वाक्यामृताहुतजगद्विधिपूर्वेमेतत्‌ । 
अबूगंधतंदुलछ॒तांतचरुप्दी पधृूपप्सूनकुसुमा जालिभिय नेस्मिन ॥ ४१ ॥ 

3 हीं अहे श्रीपरमत्रह्मणे3नंतानतज्ञानशक्तये इदं जहूं गंधमक्षतान्‌ पुष्पाणे चर दीप॑ धूप 
फिलं पुष्पांजलिं व नि्रपामीति स्वाहा । 

लिखे । उसके बाहर जलमंडल लिखकर भ्री परत्रह्म अहेतका पूजन करे, फिर आठ पत्नोपर 
(आठ प्रकारके जलवेवताओंका पूजन अपने २ मंत्रसे मंत्रित पवित्र जलाड़ि द्रव्योंसे करे॥ 
जलमंडलकी विधि इसतरह है कि पहले आठ पत्रका कमर बनावे उसके आगे कलूशका | 
'आकार लिखे उसके मुखभागपर कमल खींचे उसके मध्यमागमें प्रत्रके ऊपर वकार॥$ 
। छिखे उसके वाद करूशके नीचे सागपर कमर बनावे उसके मध्यपत्रमे पकार 
लिखे । करूशका बर्ण सफेद हे, उस कलशकी चारो विशाओंमे पकार छिखे, बाहरके 
साममें थारकोनोंमें वकार लिखे-इस प्रकार वरुणमंडल (जलमंडल) जानना ॥ अब अष्ठदल 
कमलपन्नकी पूजाविषिे कहते हें-“ तद़्झ ?” इत्यादि ग्छोक पढकर “ओ हीं” इत्यादिसि 
परम ब्रह्म अर्दत देवकी जलादि अष्ट वृव्यसे पूजा करे ॥ ४१ ॥ “पद्मावि ” इत्यादि न्‍्लोक पढ़कर || । 


भछ० सा० 
है हेपे ॥ 

























पद्मादिदिव्यइदवारिविभूती भोक्री श्रीप्वेदिव्ययुवतीर्विधिपूर्वमेताः 
अबूगंध... ......... .- ॥ ४२॥ 

ओ हीं श्रीप्रमतिदेवताम्यः इद्‌.... . ... 
गेंगादिदिव्यसरिदंबुविश्वतिभोक्री गंगादिदेवतवधूर्वेधिपूर्वमेताः 


हे - ॥ ४३॥ 
ओं हीं गंगादिदेवीम्यः इदं . .... 
सीतातदुत्तरसरित्मणयि इृदांभो भो क्षन्महाहदसुरान विधिपूवेमेतान । 
*** ॥ ४४ ॥ 


आ हीं सीताविद्धमहाहददेवेम्यः इद्‌.... .... .«**«- 
सीतातदुचरसरिद्मणयि इदांभो भोक्षन्महाइदसुरान_ विधिपूवमेतान । 
अबू. रत ॥ ४५ ॥ 


४ हें हूँ श्रीजमुति ? इत्यादिखे पहले पत्रके ऊपर जरादि अष्टब्ब्य चढावे॥ ७४२ 
८ गैगादि ” इत्यादि ब्होक पढकर “ओं हीं गंगावि ” इत्यावदिसे जलादि अह वन्य दूसरे 
पश्चपर, चढाबे ॥ ४३ ४ “ सीता ” इत्यावि श्लोक पढकर “ ओ हीं सीताविद्ध ” इत्यादिसें 
तीसरे पत्रपर जकूादि अष्टडव्य चढावे ॥ ४४ ४ “ सीता तवुत्तर ” इत्यावि लोक पढ़कर 


ह््। 
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आओ हीं सीतोदाविद्धमहाहददेवेम्य इद॑..... ... 
सिंधुभवेशपथतोयविभूति भोष्यन शभ्रीमागधादिविदुधान विषिपूर्वभेतान 
॥ ४६ ॥ 


भाप्टी० 

4 9०4 ७, ५०6 हि 

ओ है छवणोदकालोदमागधादितीर्थदेवेम्य: इद .... .... । ) 
सिंधुप्रवेश्पथतोयविभूतिमोक्ष्यन्‌ श्रीभागधादिविवुधान विधिपूेमेतान्‌। || 


325 ॥ ४७ | 
आऔ हीं सीताप्तीतोदामागधादितीथेदेंवेम्यः इद्‌ । ल्‍ 


संख्यातिगांुनिषिनीरविभूति मोक्ष्यन क्षारादिवारिपिसुरान विभिषूर्मेतान। | 
| 


अबू ढ2२४५ ४५ ॥ ४८ ॥ 
ओं हीं संख्यातीवसमद्र॒देवेम्य: इदं मा व 


९ 

स्तन डे >+ +“+- ++ ++-+- 6! 
“४ ओ हीं सीतोदाषिद्ध ”? इत्यादिसि चोथे पत्रपर जलादि अष्ठ व॒व्य चढावे ॥ ४५ ॥ ! 
(| खिंशुप्रयेश ” इत्यादि लोक पढकर “ ओं हीं रूवणोद्‌ ? इत्यादिसि पांचवें पत्रपर जराद़ि | 
0||अष्ट बब्य चढावे ॥ ४६ ॥ “ सिंधुभ्रवेश ? इत्यादि श्लोक पढकर “ ओ हीं सीतासीतोदा ” ( 
४ दत्याविसे छठे पत्र पर जलावि अष्टव्ृव्य चढावे ॥ ४७ ॥ “ संख्यातिगां ” इत्यादि श्लोक ॥! 


ह्ड् 










३ पढ़कर “ओं ही संख्या ”” इत्याविले सातवें पतञ्रपर जलादि अष्टब्र॒व्य चढावे ॥ ७८ ॥ 





छोकप्रसिद्धपूरतीयजलार्द्ध भोश््यन कोकेष्टतीयेमरुतो विधिपूर्वमेतान । 
अबू .. . ... ... « «०० *« “«* «० * “| ४९ | 
ओं ड्री छोकामिमततीयेदेवेम्य इद... .... ...स्वाहा । 

एवं जलूदेवता: प्रसाथ तत्पूना जराशयमध्ये प्रविश्य मंत्रमिम॑ पठित्वा ह्लवयरेत्‌ 

3% “ एवां भोकूच्योंचु भा रानुरुददस रितां भ्यादिगंगादिदेव्यस्तीयीनां मामधाद्या इम 
उदधघिसुरास्तोयधीनामिमेमी । अन्येषां चार्पिताघों निननिजसक्तिकश्रीबिछासैजिनेंदोम- 
क्तिपद्ाः प्रतिष्ठाभिषयमहकृते सारयंत्वेतदणेः ” ॥ ५० ॥ 

इति पूजाह्वनमंत्र: | ततः शकास्तजकेन कछ्शान्‌ पूर॑ पूरं तीरे भ्रस्तीय चंदनलदृम्बोद-॥, 
मादिमिरम्यच्य तन्मुस्तेषु श्र्यादिमंत्रपुतं पछ॒वफ७ विन्यस्थ कृतकछशो द्धारमंत्रोपहारोपस्काराने- 
विनेकशः स्वयमुद्धत्योद्धृत्य तत्लणसंमानितपुरंधरीपाणिपग्रेषु समप्ये शेषकलशाबिजकरकमहैरुहवहंतो 


८ छोकत्रसिझ्ध ” इत्यादि स्होक पढकर “ ओ .हीं छोकाभिमत ” इत्यादि कहकर।| 
आठवें पन्रपर स्थित देवताकी जलछादि अष्ट ब्व्यसे पूजा करे ॥ ४९ ४ इसप्रकार जलेदवता-|, 
ओआँको पूजासे प्रसक्ष करके जलाशायमें घुसकर इस आगेके “ओ एता ” इत्यावि लोक- | 
मंत्रसे उस रिखित कमलपन्नका विसर्जन कर दे (छोड़ दे ) ४ ५० ॥ उसके बाद वे ईंत्र उस 


न्न्ज्ल्व्स्ड्ब्ड कस टू अकड 
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गजादिवाहनान्यपिरुष्म महोत्सवेनामिचैत्याल्यमागच्छेयु: । ओ श्री ही घृतिवीर्तिबुद्धिरक्ष्मीशांति- क्‍ 

पुष्टयः अ्रमद्विमार्यों निनेन्द्रमहामिषेककलशमुखेष्वेत्तेषु नित्यनिविष्टा मत मभवतेति स्वाहा । इंति।| 

श्र्यादिमंत्र: | ;$ 
5 “ शीराब्धि सवेती्थोदकमयवपुषा स्वेरमाक्रोशतोस्य क्षीरे: पत्माकरस्य प्रणयप्लु- औ। के 

पगतान्‌ झातकुंभीयक्ुुंभान । सानेद शयादिदेवीनिचयपरिचयोजूभभाणप्रभावानेतानम्यु- 

द्धरामो भगवदमिषवश्रीविधानाय हथोंत्‌ ॥ ५१ ॥ ( 
इति कलशोद्धारमत्र; । एतत्पठित्वा पष्पाक्षतेनोपहार्य कल्शानुद्धरेत्‌। इति तीर्थोदकादान- 

विधानम । अथ जिनयज्ञादिविधानान्यमिधास्याम:--- 


अक्ष्सा 


| 8] 
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जलरूखसे कलशॉोंकोी भरकर किनारेपर रक्‍्खे फिर उनको चंदन; पुष्पमारा-दूव-दर्म-अक्षत 
सोख पूजकर उनके सुखपर अभी आदि' मंत्रसे पवित्रित पत्ता व फल रखके कलूशोद्धार मंत्रसे । 
चपूजित कर एक एकको उठावे | फिर उसी समय सौभाग्यवती ख्रियोंके हस्तकमलोमें रखे। 

और बचे हुए कलशोंको आप हाथमें लेकर हाथी आदिकी सवारीपर चढके महान उच्छ-|! 
बके साथ चैत्यालूय ( जिनमंद्रि ) में आयें ७ “ ओं श्री ” इत्यादि श्री आदि मंत्र है। 
“ ओं क्षीराबिंध ? इत्यादि कलछशोद्धारमंत्रस्‍्लोक हैं ॥ ५१ ॥ ऐसा पढ़कर पुष्प अक्षतादि 








ख्च्ज्ड्श्ड्ल्यस्ख्व्ल््जड 
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पादाधोनं नमद्विश्वं स्फूर्जत ज्ञानवेजसा। परमात्मानमात्मानं ध्यायन्‌ जध्वापराजितम॥५६॥ 


इंद्रशैत्याक्यं गत्वा वीक्ष्य यज्ञांगसजजनान्‌। यागमंडल्पूजार्थ परिकरमोचरेदिदम्‌ ॥ ५२ ॥ 
स्‍्नानानुस्नानभागात्तधोतवस््रो रहः स्थितः । कृतेयापथसंशुद्धिः पर्यकस्थो5मृतोक्षित4॥।५३॥ 
दहनछावने कृत्वा दिव्यस्वांगेषु दिक्षु च | न्यस्य पंचनमस्कारान्‌ प्रयुक्तगुरुमुद्रकः ॥ ५४ || 
च्युत्छज्यांगं पूरकेण व्याप्ताशेष जगत्रयम्‌। शुद्धस्फटिकसंकाओ प्रातिहायांदिभूषितम्‌ ॥ ५५॥ 










क्षेपण कर करूशोंकोी उठाना चाहिये ॥ इस प्रकार जलयात्राविधान वर्णन किया ॥ अब 
जिनयशादि विधियोंकों कहते है--भ्रतिष्ठाचार्य इंद्र चैत्याछयमें जाकर पूजा सामग्री और ९ 
शआ्रावकोंको देखकर यागमंडलरूकी पूजा करनेके छिये इस कहे जानेवाले अंगसंस्कारको करे 
॥ ५२ ॥ पहले तो जलसे स्नान करें, उसके बाद मंत्रस्नान करे; पुन. घुले हुए घोती डुपट्ढे 
पहेरे । उसके बाद एकांतमें स्थित होकर इयांपथशुद्धि करके प्मासन लगाकर अस्ततमंत्रसे 
मंजित जरूकी अपने ऊपर छिड़के ॥ ५३ ॥ आगे कहे जानेवाली दहन प्वावन क्रियाओको 
करके अपने अंगोंमे और दविशाओंमें पंच नमस्कारका न्यास करके पेंचगुरुस्ुद्राको धारण (| 
करे ॥ ५७ ॥ पूरकवायुसे कायोत्सग करके परमात्माके समान अपना ध्यान करे और नम- 
स्‍्कार मंत्रकों जपे । इसप्रकार परिणामोंकी शुद्धिसे पापोंका नाश कर पृण्यात्मा हुआ 


अं ि-७-..-+++ 


१ एते 'छोकाः बसुनेदिसैद्धांतिकाचायविरवितभतिष्ठासारखंग्रह्देषि संति इति तंशीतिमनुरुत्यात्रापि उद्धता 
इति जअ्तीयले । 














भ्र७ सा० | परिणामबिश्युद्धघास्तपाप्मौघः पुण्यपूंज भाकू । ध्वस्तापायचयः कुयोजिनयज्ञादिसंविधी न ५७ । 

॥ इण॥ झे वे स्वराहतं तोयमंढलद्रयवेष्टिदम्‌ । तोये न्यस्याग्रतर्णन्‍्या तेनालुस्नानमावहेत ॥ ५८ ॥|॥ अ०२ 
अधेचंद्रपुटीरूपं पंचपत्रांबुजानबंम्‌ । नांतछांताप्तादेको्ण घवर्क जलूपंदछम्‌ | ५९ ४ 

! पृथर्दिद्येकवाक्यांतमुक्तोच्छासं जपेन्नव। वारान्‌ गाथां मतिक्रम्य निषयाढ्वोचयेत्तेत॥॥६ ०॥ , 

गुरुसुद्राग्र भू झं वं हैः पोहो स्योगतेः स्वके । खबद्विःसिच्यमान स्व ध्यायन मंत्रमिमं पढेत्‌ ६ १॥ 











विपश्लोंको दूर कर जिनेन्द्रदेवकी पूजादि क्रियाओंकों करे ॥ ५५ । ५६ । ५७ ॥ अब अलुस्नाना- | 

दि कियाओको कहते है--झं व इन दो अक्ष रोंकोी जलमंडलमे लिखकर उसको जलमसे रखे; ॥ 

फिर तजेनी अंगुलीले जल लेकर अपने ऊपर डाले--यह मंत्रस्नान है ॥ ५८ ॥ जो अर्घ- 

अंद्रपुटी स्वरूप हो जिसका सुख पांचकमल पत्ररूप हो जिसके, विशाओंके कोने “प व” ($ 

इन ढो अक्षरोसे व्याप्त हो और इवेतवर्ण हो, वह जलूमंडल है ॥ ५९ ॥ एक उच्छासमें तीन 

वार इस तरह तीन उच्छासोमें नौवार मंत्रकों जपकर “्यापथ्थे” इत्यादि लोक पढे ॥६० ॥ 

यह ईयापथशोधन किया है | गुरुमुदांके अ्रभागकी भूमिमें 'झ॑ंवं हूः पो ह.-'हइन अमृत अक्ष- 

रेसे अपनेको सीचा हुआ समझ ध्यान करे । फिर इस “ ओ हीं अयसूते ? इत्यादि मत्रकों 

पढ़ता हुआ जलको शरीरपर छांटे ॥ ६६१ ॥ यह अमृतस्नान है ॥ जिकोण यत्रैके कोनोंमें ) 0 शण 





१ मंत्रस्नानम्‌ । २ इयापथेशाधेनम्‌ । 


३# जहीं अमृते अमृतोद्धवे अमृतवर्षिणि अमृत खरावय स्रावय स सं हीं २ ब्लू २द्रांद्रा दी दी ; 
॥ द्रावय २ सं हूं इत्ी क्ष्तीं ह॑ं सः स्वाहा । इते अमृतस्नानम्‌ । ( 
(| हा । अभ्रिमंडलमोकारगर्भ रक्ताभमास्थितम्‌ ॥ ६२ ॥ ! 
| सप्तपातुमयं देह दरेद्रेफाचिषां चयेः । सर्वोगदेशगेर्विष्वग्धूयमानैनेमस्वता ॥ ६३॥ ९ 
॥ नामिस्थसस्वरद्यष्टपत्राब्जांतरईह रतः । दहेच्छिखोपैरुग्रद्धिरष्ठकरममयं वर्षु/ ॥ ६७ ॥ | 
0 दचार्त्सावदो।दिकोणस्वायाहोमूत्रिकाकतेः । कृष्णाद्वायुपुराद्वातैः प्रापक्ति: ग्ेथे भस्म तत्‌॥६५॥ |! 
व्योमव्यापिधनासारेः स्वमाष्ठाव्यामृतखुतम्‌ । खेहं ध्यायन्‌ सृजेदेहमश्तैरन्यपिंदुंबद ॥ ६६॥ | 
४ सांथिया वनावे । उस यंत्रके अंदर रेफाशेखासे वेष्ठित ओकारसहित छालूवणवार्रू।॥ 
अग्निमंडलका चिंतन करें । फिर सात धातुमई देहको रेफकी ज्वालासे भस्म 
| करे | नाभिमे स्थित सोहह कमलपन्नोंके मध्यमें स्थित अर्हके रेफकी शिखासे अष्टकर्म- । 
(सियी शरीरको भस्म करे। यह दृहनक्रिया है ॥ ६२ । ६३ । ६७ ॥ फिर गोराकार 
। बिहुसहित वायुमंडरूसे उस भमस्मको दूर करे | उसके बाव “ खे हं ” इन दो अक्षररूपी ९ 
॥|अमृतजलसे अपनेको झुद्ध करके कायोत्सर्ग करे ॥ ६५ । ६६ ॥ यह प्लावनक्रिया है। अब 
अगन्यासीकया कहते हैं--दोनों हाथोंकी कनिष्ठा आदि अग्रुलियोंमे ' ओं हां ” आदि नम- 
९ ददनम्‌ । २ प्लावन । 
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हस्तद्ये कनीयस्या दर्थगुलीनां यथाक्रमम्‌। मूल रेखात्रयस्योध्बेधग्रे च हि | 
चे संयुज्यांगष्ठयुग्मेन कप हि स्वांग्रेष्विति 

न्यस्पोंहामादिहोमादयान्ममस्कारान करो मिय;। संयुरू ट्वैस्तान्‌ 
ओं हवा णमो अरहंताणं स्वाहा हृदये १ आ हीं णमो सिद्धाण स्वाहा छुलछाटे २ ओं.हूं. णमो 
आइरियाणं स्वाहा शिरसि दक्षिण ३ ओं हो णमो उबज्ञायाणं स्वाहा पश्चिम ४ ओ ह. णमो छोए सव्ब- 
साहूण स्वाहा वामे १ पुनस्‍्तानेव मत्रान्‌ शिरःप्राग्माग शिरसि दक्षिणे पश्चिमे उत्तरे चक्रमेण विन्यसेत) 
वामप्रदेशिन्यां न्‍्यस्य पंचनमस्क्ृतीः | पूवरोदिदिक्लु रक्षार्थ दशस्वापि निवेशयत्‌ ॥ ६९॥॥ 
सं क्षी कल सेतेक्षों क्षों क्ष॑ क्षः क्षः कूटबीजानि रक्षार्यर । | 
वर्मितोडनेन सकलीकरणेन महामनाः । क्वेश्रिश्नि कमोणि केनापि न विहन्यते | ७० ॥ ! 
सस्‍्कार मंत्रको स्थापन कर दोनों हाथांको जोड़कर दोना अंग्रठोसे “ ओ हां ” इत्यादि ५ 
बोलकर हृदय आदि स्थानोमें न्यास करे | यह अगन्यास है ॥ ६७ । ६८ ॥ अब दिग्वंधन- | 
क्रिया कहते हैं--उसके वाद बाऐँ हाथकी तर्जनी ंगलीमें पंचनमस्कार मंत्रका न्यास | 
( स्थापन ) कर रक्षाके लिये पूर्व आदि विशाओंमे क्मसे उसी उंगलीखे “ क्षां ” आकि दश॥ 
अक्षरोंका न्यास करे ॥ ६९ ॥ इस सकलीकरणरूपी वख्तरको पहरे हुए जो मंत्रवारा | 
१ क्षा” आदि कूयक्षरोंस अथवा हा” आदि झत््य बीजसे दोनोंही अ्रकारस न्यास होता है। २ वामतजेैन्या )) 
दिशाबंधों विधेय । प्रतिष्ठासारसंग्रदे हामित्यादिना शन्यबीजेनापि दिग्बधो भवतीति लिखितमास्ते । 
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ओ नमो5हते सब रक्ष रक्ष हू फट्‌ स्वाहा । अनेन पुष्पाक्षत सप्तवारान्‌ प्रजप्य पारिचार- 
काणा शीर्षेषु प्र्षिपित्‌ ॥ इति परिचारकरक्षा | ओ हूं क्ष फट्‌ किरिटे २ घातय २ परवि्नान्‌ स्फोटय 
स्फोटय सहसखंडान्‌ कुरु २ परमुद्रा छिंदर परमंत्रान्‌ भिद्‌ रे क्ष' क्ष' हू फट्‌ स्वाह। अनेन खेत- 
। सिद्धाथीनमिमेत्रय स्वविज्नोपशमनाथ सर्वदिक्ष क्षिपित्‌ ॥ इति सकलीकरणविधानम्‌ | इतो जिनय- 
ज्ञादिविधानं । 


व्योभापगाश्त्तमतीयेबारां धारा वरांभोजपरागसारा ) 
तीयेकराणामियमंभिपीठे स्व॑रं लुठित्वा त्रिजगत्‌ पुनातु ॥ ७१ ॥ 


इष्ट कर्मोंको करता है, उसके कोइ विज्न नही आता ॥ ७०॥ “ ओ नमो ” इत्यादिसे पृष्प- 
अक्षतोंकों सात वार पढकर पूजाके सहायकोके ऊपर क्षेपण करनेसे उनको कोई भी विश्न नहीं 
दहोताहै । इस प्रकार परिचारकोंकी रक्षा वर्णनकी। * ओ हू” इत्यादि मंत्रसे सफेद सरखोंको 


५ इत पूर्व प्रतिश्चेसाराक्तपाठ' क्षिप्तते-णमो अरहंताणं णमो सिद्धां णमो आइरियाणं णमो उब- 
ज्ञायाणं जम्तो छोए. सब्वसाहूर्ण ॥१॥ चत्तारि मंगल अरदहंतमंगले सिद्धमंगल साहुमंगलं केवलिपण्णत्तों धम्मो 
मंगछ ४ २॥ चत्तारि लोगोत्तमा अरहंतलोगोत्तमा सिद्धलोगोत्तत्ता साहुलेगोत्तमा केवलिपण्णत्तो धम्मो लेगुत्तमा ७३ ॥ 
(| चत्तीरि सरण पव्वजामि अरहतसरण पब्वज्जामे सिद्धसरण पव्वज्ञामि साहुसरण पव्वज्जामि केवलिपण्णत्तो धम्मो 

उरण पव्वज्जामि ५ ४ ७ ओ नमो अद्दते स्वाह्य । अपवित्र पवित्रों वा सुस्यितो दु स्थिता5पि वा । ध्यायेत्‌ पच 
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साज्दी७ 
|! आ०0 कै 


ओं हीं अहँ श्रीपरत्रह्मणेडनंतानतज्ञानशक्तये जरू निवेपामीति स्वाहा । तीर्थोदकधारा । 
काश्मारकृष्णागुरुगंधसारकपू रपोरस्त्यविलेपनेन । 
निसर्गसौरम्यगुणोल्वणानां संचर्चयाम्यंत्रियु्ग जिनानामू ॥ ७२ ॥ 
आओ हीं.... गंध निवे० । 









मंत्रित कर सब विशाओमे फैके || इसप्रकार सकलीकरण विधि समाप्त हुई। अब जिनयज्ञादि 0 
विधान कहते है--प्रतिष्ठासारमे “ णमो अरिहंताणं ” इत्यादि टिप्पणीमे लिखे हुए पाठको पढे | 
उसके बाद जलादि चढानेके शछोक बोले ॥ “ व्योमा ” इत्यादि शछोक पढ़कर “ ओ हीं” 
बोरूकर जलधारा चढावे ॥ ७१ ॥ “ काश्मीर ” और “ ओ हीं ” बोलकर चंदन चढावे ॥ 


नमस्कारान्‌ सनंपापै अ्रमुच्यते ॥ ५ ॥ अपविन्न पविश्नो वा सर्वोवस्थामतो5पि वा । य- स्मरेत्परमात्मान॑ स बाह्माभ्यतेरे ।! 
झुचि ॥ ६ ॥ अथ मे क्षाद्षित गात्र नेत्रे च विमलीकृते । स्नातोई घर्मतीयेषु जिनेंद्र तब दशनाव्‌ ॥ ७ ॥ श्रीमज्जिने- |: 
न्यमभिवन्धथ जगत्रयेश स्याद्ादनायकमन्तचतुश्याईम्‌ । श्रीमूलसघसुदशा सुकृतेकद्देतुरजिनिद्रयज्ञावाधिरिष मया+यधायि । 
4 ॥ स्वस्ति त्रिलोकगुरवे जिनपुंगवाय स्वास्ति स्वभावमहिमोद्यसुस्थिताय । स्वस्ति प्रकाशसहजोर्जितपमयाय | 
स्वस्ति प्रसन्नललितादुतवैभवाय ॥ ९ ॥ स्वस्व्युच्छलद्विमिलबोघसुघापवाय खश्ति स्वभावपरभावविभासकाय । स्वस्ति[ 

त्रिलोककितितैकचिदुद्रमाय स्वह्ति त्रिकालसकलायतिविस्तृताय ॥१० ४ अड्ढन्‌ पुराणपुरुषो5ईंति पावनानि बस्वूनि | 

नूनमाश्षिलान्ययमेक एवं । अश्मिन्‌ ज्वलद्विमलकेवलबोघवहौ पुण्य॑ समम्रमहमेकमना जुदोमि ॥ ११ 9 द्रव्यस्य १! 
शुद्धिमाधिगम्य यथानुरूप भावस्य शुद्धिमणिकामाधिगतुकाम । आलबनानि विविधान्यलंब्य बल्गन्‌ भृता्थेयक्ञपुरुषस्य करोमि || 
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आमोदमाधुयोनिधानकुंदसोदयेशुभत्कलमाक्षतानाम्‌ । 
पूजेः समक्षेरिव पृण्यपुंजविभूषयाम्यग्र भुवं विधूनाम्‌ । ७३ ॥ 


आओ हीं... अक्षत निव० । 
33080: 2 आप पक 3६ के :। 
मत्तालिमाल ॥ ७७ ॥ 
ओ हीं... पुष्पं निव॑० | 






नानारसव्यंजनदुग्धसर्पिपकाश्नशाल्यन्रदधीक्षु भक्षम्‌ । 

यथाहेहमादिसुभाजनस्थं जिनक्रमाग्रे चरुमर्पयामि ॥ ७५ ॥ 
॥ ७२ ॥ “ आमोद ” और “ आ हीं ” कहकर अक्षत चढावे ७ ७३॥ “ खुजात ” और 
“ ओं हीं ” पढकर पुष्प चढाये ॥ ७४॥ “ नानारस ” और “ओ हीं ” बोलकर नैवेद्य चढावे 
यज्षम्‌ ॥ १२॥ (ओं विधियक्ञप्रतिज्ञानाय प्रतिमाग्रे पुष्पांजालें क्षिपेत्‌ ॥ ) चिद्रप॑विश्वरूपव्यतिकरितमना््रैतमा- ल्‍ 
नंदसांद्र यत्पाकैविंवर्तैंग्यंश्तद्तिपतददु खसौस्याभिमानै । कमेंद्रिकात्तदात्मप्रतिघषमलाभिदोद्धिन्ननिश्सीमतेज प्रत्यासी- 
ल्‍ दत्परौज स्फुरादिद परमनत्रद्म यक्षेदेमाहम्‌ ॥ १३ ॥ (ओं परमनत्रह्मयश्षप्रतिज्ञानाय भ्रतिमोपरि पुष्पांजलिं क्षिपेत्‌ । ) 
( खाप्निन्‌ संवोषट्‌ कृतावाइनस्य द्विछ्वतेनोइंकितस्थापनस्थय । ख निनेक्तुं ते वषट्कारजाग्रत्सांनिष्यस्य आरमभेयाष्टधेशिस्‌ 
४१४ ॥ ओ हीं अई अपरतह्य अज्रावतरावतर सवौषद्‌ ! अनेनावाहयेत्‌ । थं हीं अई श्रीपरत्नह्म अन्न ति्ठ तिष्ठ 
३ 5 5 । अनेन तत्मतिष्ठापयेत्‌ । ऑ हीं अहे श्रीपखद्या मम सनिद्विते भव वषद्‌ | अनेन तद्गत्‌ सनिधापयेत्‌ ॥ ) 








ब्न्ड ब्नग्ज्न्म्ख्न्न्ख्ल्न्ख््म्ख्ल्न्स्ल्न्ख्ल्््ब्णम्स्व्न्स्ल्न्स्ब्ड्स 


! ही मैवेये निर्व० । 

! आओ लोकानामहेतां भूुवः स्वर्लोकानेकीकुवेतां ज्ञानधाज़ा | 

॥ दीपत्राते; प्रज्वलत्कीकजालेः पादांभोजदूंदरद्योठयामि ॥ ७६ ॥ 
| ओ हीं... आरार्तिक निवे० | 
श्रीखंडादिद्रव्यसंदर्भगर्म रुचद्धूम्या मो दितस्वरर्गिवर्गें । 
। 


44 
छ् 
./॥ 
न्ल्ल्ड्स्ड्क्ल्ल्ड्कर 
न 


घृषैः पापव्यापदुच्छेददतांनंघी नहैतस्वापिनां घूषयामि ॥ ७७ ॥ 
आ ही धूप निवे० । 
फलोत्तमादाडिममातु लिंगनारिंगपुंगाम्रकापित्थपूवें! । 
। हृद्घाणनेज्रोस्सवमुहिरद्धिः फरलेमेजेहेत्पदपत्मयुग्मम्‌ १ ७८ 0७ 

आ हीं फल निवे० । 
ह वार्गधादिद्॒व्यसिद्धार्थडूवोनंधावर्तस्वास्तिकायेरानियेः । 
$ जैसे पात्रे पस्त॒त विश्वनाथात्‌ प्रत्यानंदादघेमुचारयाम्रि ॥ ७९ ॥ 
|| ए छए ॥ * ओ छोकाना ” और “ ओ हीं ” बोलकर दीप चढावे ५ ७६ ॥ “ श्रीखंडादि 
| और “ ओ हीं ” बोलकर घूप चढावे ॥ ७७ ॥ “ फलोत्तमा ”” और “ ओ हीं ” बोलकर 
। फल चढावे ॥ ७८ ॥ “ बार्गधघादि ” और “ ओं ही ” बोलकर अधघे चढावे ॥ ७९७ ॥ फिर 








रु 
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| 
॥ ओं हूं अप निवे० 
; हषभो हथपक्क्ष्मीवानजितो जितदुष्कृतः । शंभवः संभवत्कीतिं:ः साभिनंदोभिनंदनः ॥ ८० ॥ क्‍ 
(| सुमातिः सुमातिः पद्मप्रभः पद्मप्रभः प्र: । सुपाइवेः पाश्वरोचिष्णुअंद्रअंद्रपभ; सताम्‌ ॥ ८१ ॥ | 
| पृष्पदतोस्तपुष्पेषु; श्रीवक्त: भ्रीवक्ोदितः । श्रयान्‌ श्रेयरिवनां श्रेयान सुपूज्यः पृज्यपूजितः ८२ |! 
| विमक्ो विमक्तो5नन्तज्ञानश्षक्तिरनंतजित्‌ | पर्मो पर्मोदयादित्यः शांति! शांतिक्रियाग्रणी; ।८ ३। 
| कुंथु कुंध्वादिसद्यः सुरप्रीतिररप्श्चः । मल्िमेल्िजये मल सुब्रतों मुनिसुबतः ॥ ८४ ॥ ॥ 
। |नमिनेमत्सुरासारो नेमिनेमिस्तपो रथे । पाश्वेंः पाश्वेस्फुरद्बोचिः सन्मातिः सन्मतिप्रियः ॥८५॥ ९ 
एते तीफेकृतोन॑तैभूतसद्भाविभिः सममर्‌ । पुष्पांजलिप्रदानेन सत्कृताः संतु झांतये ॥ ८६॥ ५ 
| पुष्पाजलि, । इति जिनयज्ञविधान । अथातः सिद्धर्मक्तिविधानम । । 
। प्रक्षीणे मणिवन्मले स्वमहासे स्वाथेप्रकाशात्मके ॥ 
निर्ेन्ना निरुपाख्यमोघचिदमोक्षार्थितीयक्षिपः । 4 


ल्‍ ८ वृषभो ” इत्यादि सात ग्लोक पढकर आशीवांदके लिये पुष्पांजलि क्षेपण करे ॥ ८० ॥ १ 
|! ॥ ८१३+ ८२। ८३ | ८४ । ८०५ । ८६॥ इसभ्रकार जिन ( अहेत ) पूजाविधान हुआ । अब । 
सिद्ध भक्तिकी विधि कहते हैं-“ प्रक्षीणे ” इत्यादि लोक पढ़कर अहँतकी प्रतिमाके आगे | 

६ 


९) 














है 








कृत्वाउनाधपि जन्म .सांतमप्ृ्त सायप्यनंत श्रितान । 
सद्रुग्धीनयहत्तसंयमतपः सिद्धान भज्जेर्घेण व: ॥ ८७ ॥ 
अनेनाहैत्म्रतिमाग्रे सिद्धानाम्रे दत्वा मकत्या स्तुवीत। तथाहि । अहैत्मतिष्ठारंमाक्रियाया पृर्वाचायों 
नक्रमेण सकलकर्मक्षयाय भावपूजावंदनास्तवसमेत प्िद्धर्मक्तिकायोत्सग करोम्यहं । इत्युचाये णमो अ- 
रहंताणमित्यादि दंंडर्क॑ पठित्वा थोस्सामीत्यादिस्तवं चाधीत्य सिद्धर्भक्तिमिमा पढेतू । 
यस्यालुग्रहतो दुराग्रहपरित्यक्त्वात्मरूपात्मनः 
सद्द्वव्यचिद्चित्रिकालविषयं स्वेः स्वेरभीक्ष्णं गुणेः । 
सार्थव्यंजनपयेयै; समवययज्ञानाति बोधः सम 
तत्सम्यक्त्वमशेषकमेभिदुरं सिद्धाद पर॑ नौमि वः ॥ ८८ ॥ 
यत्सामान्यविशेषयो; सह पृथक्‌ स्वान्यस्थयोदीपव- 
घि्ते योतकमुद्विसन्युदमरं नो रण्यति द्वेष्टि न । 
घारावाह्मपि तत्यतिक्षणनवीभावोदुराथोर्पित- 
प्रामाण्यं प्रणणामि वः फलितदम्ञप्त्युक्तिमुक्तिश्रिये ॥ ८९ ॥ 








हे 
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। 


| 


(| अ०२ 


0३५० ७ 


प्राग्भाराख्यशिलातलछोपरि मनायूनैकगव्यूतिके । ) 
५ अहंत्यतिष्ठा ” इत्याषि बोछकर “ णमो अरहंताणं ? इत्यादि दंडक पढकर “ थोस्सामे ” । 








; 

सत्ताछोचनमात्रपित्यपि निराकारं मत दशेनं ! | 

( साकारं च विशेषगोचरमिति ज्ञान प्रमादीच्छया । है 

| ते नेत्रे ्मवर्तिनी सरजसां प्रादेशके सवेतः ॥॥ 

स्फूर्नती युगपत्पुनर्विरजसां युष्माकमंगोतिगाः ॥ ९० ॥ ५ 

0 शक्तिव्यक्तिविभक्तविश्वविविधाकारोधकियी रिता- ॥] 

' नंत्तानंतभवस्थप्रुक्तपुरुषेत्पादव्यश्रोव्यव्ययात्‌ । ॥ 

! स्व॑ स्व॑ तत्त्वमसंकरव्यतिकरं कतृन्‌ क्षणं प्रत्यथो ) 

भोत्क्षणमन्वयतः स्मरामि परमाश्रयेस्थ वीर्यस्य वः ॥ ९१॥ |! 

! यद्टधाहंति न जातु किंविदापि न व्याहन्यते केनचि- रे 

॥ यात्रिष्पीतसमस्तवस्त्वापे सदा केनापि न स्पृव्यते । ॥(॥] 

॥ यत्‌ सर्वेज्ञइसमक्षमप्यविषयं तस्यापि चाथोहिरां ॥| 

| तद्ठः सूक्ष्मतमं स्वृतत्त्वमभि वा भाव्यं भवोच्छित्तये ॥ ९२॥ । 

गत्वा छोकश्िरस्य धमेवशतस्ंद्रोपमे सन्मुख- । 

। । 
3३ 
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योगोज्ञांगदरो न मित्यापि मिथो संबाधमेकन्र य- 
छब्ध्यानंतमितोषि तिप्ठथ स व३ पृण्योवगाहो गुण: ॥ ९३ ॥ 
सिद्धाश्रेहुरवो निराश्रयतया अ्रश्यंत्थयःपिंडव- 
त्तेडपश्रेष्ठघवोकेतूलवदितश्रेतथ चेंडेन तत्‌ । 
क्षिप्यते तनुवातवातवलयेनेत्युक्ति युत्कुद्धते- 
नोप्तोपज्ञममपीष्यते गुरुलूघुः छरुंद्रे! कर्थ वो गुणः ॥ ९४ ॥ 
यत्ञापत्रयहेतिमैरव॒भवोदर्चि! शमाय श्रमो 
सुष्पाभिविंदधे व्यपच्यत तदव्यावाधमेतद्धुवम्‌ । 
येनोट्रेलसुखाशताणेवनिरा[तंकामिषेकोछस- 
सित्कायान कक्यापि व: कछूयितुं श्राम्यंति योगीखरा। ॥ ९५॥ 
एतेनंतगुणाहुणाः स्फूटमयोदशघृत्याष्ट दिष्ला भव- 
त्तत्वा भावयितुं सतां व्यवहतिप्राधान्यतस्ताचिकेः । 


भा०्डी०७ 
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॥ के 


इत्यादि स्ठांते कहकर इसे कह्टे जानेबाली स्तुतिको पढे जो कि “यस्यानुगहतो” इत्यादिसे लेकर 
९६ ज्लोक तक नौ ब्लोकोमें कही गई है॥ ८८ ७ ८९१९० । ९१।९२।९३।९४। ९५।९६॥ जो 


। 





न्ल््ब्स्ल्ल्ल्च्च्ड 


एतद्भावनया निरंतरगलूद्विकल्पजालस्य मे 
स्तादत्येतलयः सनातनाचिदानंदात्मनि स्वात्मनि ॥ ९६ ॥ 
उत्कीणोमिव वर्तितामिव हृदि न्‍्यस्तामिवालोकय- 
जेतां सिद्धशुणस्तु्ति पठति यः शश्वच्छिवाशाधरः । 
रूपातीतसमाथिसा|धितवपु+ पात३ पतद दुष्कृत- 
। मात) सोभ्युदयोपश्षुक्तसुकृतः सिद्धेत्‌ तृर्ताये भवे ॥॥ ९७ || 
| इति सिद्धभक्तिविधानश । अथातो महर्षिपयुपासनविधानम्‌ । 
हथ॑ हृषभसेनादाः सिंहसेनादयो5जितम्‌ । संभव चारुषेणादा वज्ननाभिपुरस्सरा; ॥ ९८॥ 
| 
। 
। 
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कपिध्वज चामराद्याः सुमर्ति पद्मलांछनम्‌। ये वजचमरपष्टा: सुपार्श्य बलपूर्वका। ॥ ९९ ॥ 

चंद्रभभ दत्तमुखाः पुष्पदेतं समाश्रिताः । बिदभोय्ाः शीतलेशमनगारपुरोगमाः ॥ १०० ॥ 
इंंधुपधानाः श्रयांसं धर्माया द्वादश जिनम्‌। विमर्॑ भेरुपोरस्त्या जयायोधाश्रतुंदशम्‌ ॥ १ ०॥ 
। धर्म त्वरिष्ठसिनाथाः शांति चक्रायुधादयः । स्वयं भूपमुखाः कुंथुं कु ायाधास्त्वरप्रभम्‌ ॥ १०२॥ 
| कोई भव्य जीव इस सिद्धगुणस्तुतिकों शुद्ू-मन-वचन कायसे करता है वह तसिरे मवमें ॥ 
अवश्य अनंत झुखका स्थान मोक्षकों पा सकता दे ॥ ९७ ५ इस प्रकार खिद्धमक्तिकी विधि 
वर्णन की गई है। अब महर्षियोंकी पूजाविधि कहते हैं-“' वृष ”” इत्यादि स्छोकसे लेकर 
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हे मछथाद्या मुनिसुत्रतम्‌। नमीझ सुप्रभासादा वरदत्ताग्रतः सरा॥।१०३॥|| भार टी० 
नेमिं पा्व स्वयंभ्वाद्या गौतमाद्ाश्र सन्पातिमतेम्यो गणधरेशेश्यो दत्तोड्घोंडयं पुनातु न११ ०४ | आ०२ 
!||थि सन्मतेरिन्द्रभूतिबायुभूत्यप्रिभूतिको । सुधरमेमो्यों मौड्यारूय' पुत्रमैत्रेयसंज्ञितो ॥ १०५॥ | ५। 
अकंपनो धवेलारुयः प्रभासअश्र गणाधिपाः । एकादशेदंयुगीनपुन्यादीस्तानुपास्महे |१०६॥ | 
श्रीगौतमसुधमोद्नजंब्वाख्यान केवलेक्षणान । श्रतकेवलिनो विष्णुनंदिमित्रापपाजितान ।१०७। ) 
/ गोवर्धन भद्गबाहुं दशपूर्वधरान पुन! | विशाखप्रौष्टिलाचार्यो क्षत्रियं जयसाहयम्‌॥ १०८॥ 
नागसेन॑ उ सिद्धाथे ध्रतिषिणसमाह्नयम्‌ | विजय॑ बुद्धि गंगदेवाहं परमेसेनकम्‌ ।॥ १०९॥ ९ 
एकादशांगनिष्णातान्नक्षत्रजलपालको । पांडू च धुवसेन च कंस चाथाग्रेमांगिनः ॥११०॥ |! 
सुभद्वं च यशोभद्रं भद्रबाहुमनुक्रपात्‌ । लोहाचार्य यजामोत्र जिनसेनादिकानपि॥ १११ ॥ 
यजेहेद्ल्मुक्तांगं पूर्वाशं घन दिनमू । धरसेनगुरुं पुष्पदंत भूतवर्लिं तथा ॥ ११२ ॥|६ 
जिनचंद्रकदकुंदाचार्योमास्वादिवाचकी । समंतभद्गस्वास्यार्य शिवकोर्टि शिवायनम्‌॥११३॥ ६ 
एकसौ सत्रहवे श्छोकतक पाठ पढकर वृषभ +व आदि आचार्योको जलादि अष्ठद्व्यसे अधे ॥ 
॥ ९८ से ११५७ तक । सिद्धोंके बाद पुष्पांजालि देकर अधे चढ्ाकर पंचांग प्रणाम करे $ 0 
इस प्रकार महर्षियोंका पूजाका विधान समाप्त हुआ । अब यहांसे यज्ञदीक्षाकी विधि कहते है | 
हैं-“ न्यस्येह ” इत्यादि श्लोक बोलकर भगवानके सिंहासनके आगे चंदन पृष्प वस्त्राविकों है! 





) पूृज्यपाद॑ चेलाचां्य बीरसेनं श्रुतेश्षणम्‌ | जिनसेनं नेमिचंद्व रामसेन॑ सुतार्किकान॥१ १४७ । 
'अक्ंकानंतविद्यानंदिमाणिक्यनंदिनः । प्रभाच॑द्रं रामचंद्रं वासुवेंदुमवाससम्‌॥ ११५॥ | 
। गुणभद्रादिकानन्यानपि श्र॒ततपशपरान । वीरांगजातानर्थेण सबांन संभावयाम्यहम्‌ ॥? १६ ९ 
5 निग्रेथा। शुद्धमूछोत्तरगुणमणिभिर्येडनगारा इतीयुः ; 
सक्नां ब्रह्मादिधर्मेऋषय इति च ये बुद्धिलव्ध्यादिसिद्धे! । 

| श्रेण्योश्रारोहणे्ये यतय इति समग्रेतराध्यक्षबोषे- 

५ ये मुन्याख्यां च सवोन प्रश्ुमह इहतानघेयामो मुमुक्षून ॥ ११७ ॥ 

| सिद्धानुत्तेण पुष्पाजलिं वित्तीय पचाग प्रणाम कुर्यात्‌ ॥ ईति महर्षिपर्युपासनविधानम । 
अथातो यज्ञवीक्षाविधानः । 

। न्‍्यस्येह भगवत्पादपीठे दिव्यं प्रसाधनम्‌। कृस्वेदमाददेअनादिसिद्धमंत्राभिमंत्रितम॥ १ १८॥ 
|)! पृज्यपूजावशेषेण गोश्नीषेंगाहतालिना । देवाधिदेवसेवाये स्ववपुश्राचंयेमुनां ॥ ११९ ॥ 
| जिनांभिस्पक्षेमात्रेण अैलोक्यालुग्रहक्षणा। । इमा; स्वगेरमादूतीरधरयामे वरखजे)।। १२० ॥ 
५ मंधित कर रखे। यह चंदनादिका अभिमेत्रण हुआ | ११८ ॥ “ पएज्य ” इत्यादि लोक पढ़कर 
| १ श्रीचंदनायभिमंत्रणम्‌ । २ श्रीचंदनानुलेपन । ३ स्म्धघारणं । 
] 
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। 


! 
| 


अपने अंग्रपर चंदनका लेप करे। यह चंदनलेपविाधि हुई ॥ ११९॥ “जिनांभि ” इत्यावि 
| 


डर 


न्ज्नन्ज्व्ण्स्कऋज 
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शुंभव्पुष्पतिकादशे शुचिरुची श्राजिण्णुमैत्रीभरं 

सच्छाछापतिना गुणों नव विश्वोष्रीणैरिवासब्िते । 

एकद्रव्यवदाषेदग्मिरपि चोदेश्ये प्रवेश्ये नख- 

चिछद्रेपीह महे ्रभोरहमिमे दिव्ये दथे वासंसी ॥ १२१ ॥ 
पक्ताशेखरप्ट्रयोनिजकरेराफरम्य चूछाक्िके 

राह्टो जित्वरवत्कमप्यतिकरं रोद्/ं बलाद दृष्यतो! । 

स्फूजेल्कुंडडकर्णपूर राचितोपांतेंद्रचापश्रमे 

मूद्धें तन्हुकुटे जितायेमजयल्यईत्मरणामोडुरे ॥ १२२ ॥ 
प्रारुंबसूआनिनसूनविराजिहर सद्दशनस्फूरितात्मतेजः । 

ग्रेवेयक चरणचारु भजन जिनेज्या सज्जस्तनोभ्यमरूचिद्रुचिय जै? ॥१२३॥ 
। माला पहरे । यह मालाघारणविधि है ॥ १२४०॥ ४६ शुंभत ” इत्यादि पढ- 
कर देवांगवर्न्‍्नांको पहरे । यह वस्त्रधारण छुआ ॥ १२५१ “मुक्तारेखर ” इत्यादि पढकर 
छुकुट धारण करना चाहिये । यह उ्ुकुटधारणावाधे जानना ॥ १२२९ ॥ “८ प्रालंबसूत्र ?!|, 
इत्यादि पढकर यशोपवीत ( जनेऊ ) धारण करे । यह यश्ञोपवीतविषि हुई ७ १२३ ॥|| क्‍ ९ 


१ देवांगवज्लपरिप्रद: । २ शेखरादिविशिष्मुकुटेपयोग: ३ भालवसूत्राइुपेतयज्ञोपचीतग्रहीति । 
















छू 


केयूरांगदकटकेदेछास्तंभी जिनेन्द्रमखलक्ष्म्या; । 
सत्कृत्य भ्र॒ुजौ तद्रसपमुन्मुद्रयितुं करेपये पुंद्राम ॥ १२४ ॥ 
छुरिकाछविविच्छुरितं रूपराचि चुंबनोत्कदाममुखम्‌ । 
सारसन वद्धांप्तीो सकनकमुद्रो जिनाध्वरे देधे ॥ १२५॥ 
इदममलिनसम्यग्दशेनज्ञानदेशव्रतमयचरितात्माकमिंकत्रह्म चयस्‌ 
स्फुरदरमुपवासेनाद रत्नत्रयं मे भवतु भगवदद॑यप्ञदीक्षाविशि्रम ॥१२६॥ 
ननन्‍्वनहथधुपवीतमजुनरुचिभव्यक्तररत्नत्रयं ह 
ख्याताणुव्रतशक्तिपंचवसुमद्धी भूत्करे कंकणम्‌ । 
मॉज्या श्रोणियुजा जिनक्रतुमिति ब्रह्मत्रतं योतयन 
यज्ञेस्मिन खलु दीक्षितोहमधुना मान्योस्मि शक्रेरैपि ॥| १२७ ॥ 
४ केयूरांगव ” इत्यादि बछोक पढकर वाज़ू अंग्रुठी कडे पहरने चाहिये। यह के अंग्रूठी 
आदि पहरनेका विधान जानना ॥ १५४ ॥ “ छुरिका ” इत्यादि लोक पढ़कर करधनी व 
चअरणमुद्िका पहरे। यह कटिसूञआाविविधि हुई ॥ १९५५ ॥ “ इदममसदिन ? इत्यादि लोक 
पढ़कर अ्ईत्पूजाकी इक्षाको स्वीकार करे ॥ १५६ ॥ “ नन्‍्वनह ” इत्यादि शछहोक धोरककरे 


4 केय्रादियुकसुत्िकास्वीकार:। २ करिसूआदिसमेतचरणोर्मिकाधारण । १ अद्देदेकयह्दीक्षांगीकार:। ४ दौक्षा विहोपदर्न । 
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है 


घ७ सा० ओ वजाधिपतये आ हां अः एं हौ ह* छू क्ष॑ँ क्षः इंद्राय संवोषद्‌ । अनेनैकर्विशतिवाराना- 
४ ४३ ॥ |! त्मानमधिवासयेत्‌ ॥ इति यज्जदीक्षाविधानम्‌ । ओ परमज्रह्मणे नमो नमः स्वस्ति स्वस्ति जीव जीव 
| नंद नंद वरद्ध॑स्व वर्धेस्व विजयस्व विजयस्व अनुशाधि अनुशाधि पुनीहि पुनीहि पृण्याहं पृण्याहं ल्‍ 
मांगल्यं मांगल्य | पृष्पानलि' | 
प्षेत्रषाक्ाय यज्लेस्मिश्षेतस्क्षेत्राधिराक्षेणे। बलि दिशामि दिश्यप्रेवेंधां विप्नविधातिने ॥ १ २८॥। 
ओं हीं को अध्स्थक्षेत्रपाहाय इदं.. ... . . .स्वाहा [ 

उत्खातपूरितसमीक्षततत्कृतायां पृण्यात्मनीह भगवन्मखमंडपोर््यास्‌ । 

वास्टचेनादिविधिकब्यमखाभिभागं वेद्यां यजामि शश्षिभूददिशि वास्तुदेवम॥१२९॥ 







न्न्लस्थ्ब्व्च्श्व्न्च्व्न्च्थ्य्न्जड 
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पुष्पाजलि । | 

भ्रीवास्तुदेववास्तूनामंपिष्टातृतयानिशम्‌ । कुवेज्नलुग्रेह कस्य मान्यों नास्तीति मान्यसे।। १३०॥ 

॥ वीक्षाके चिह्न मोंजीबंधन त्रद्बाचयांदिको घारण करे ७ १५२७५ “ ओ दजद्बएजेपतंदे ... .. । 
९ संयौषद ? इसको बोलकर इक्कीस वार अपनेको मंत्रित करे ॥ इस प्रकार यशवीक्षाविधि 

(| जानना । अब मंडफकी प्रतिष्ठावेधि कहते हैं ।“ ओ परम ” इत्यादि कहकर पुष्पोंको 

क्षेपण करे । “ क्षेत्रपालाय ?” इत्यादि कहकर “ ओ हीं ” इत्यावि पढकर क्षेत्रषालको जरूादि 

चढावे ॥ १५८ ॥ “ उत्खात ” इत्यादि श्लोक पढ़कर पुष्पांजलि दे ॥ १२९ ॥ “ श्रीबास्स ! 


कब 





माठ्ठी७ 


जआ७0 थे 


(० 


आ हीं क्रो वास्तुदेवाय इद्मित्यादि '****** * ““म्वाहा । 
आयात भो वातकुपारदेवाः प्रभोर्विद्रावसराधुसेवा: | 
यज्ञांशमभ्येत सुगंधिशीतमृद्धात्मना शोथयताध्वरोबीम ॥ १३१ ॥ 
ओं हीं वायुकुमाराय सर्वविज्नविनाशनाय महीं पूता कुरु कुरु हू फट्‌ स्वाहा। दर्भपूढेन भार 
'| समानेयेत्‌ । 
| आयात भो मेघकुमारदेवाः प्रभोरविद्दरावसराप्तसेवाः | 
। गह्ीत यज्ञांशयुदीणशंपा गंधोदकैः प्रोक्नत यज्ञभूमिम || १३२ ॥ 
९ ओ हीं मेषकुमाराय घरा प्रक्षाल्य प्रज्ाल्य अ ह स॒ व॑ ञझ यः क्षः फट्‌ स्वाहा । द्भपूछो-| 
| पात्तजलेन भूमि सिंचेत्‌ । है 
। 
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क्‍ आयात भो वहिक्रुमारदेवा आधानविध्यादिविधेयसेवाः । | 
| भजध्वमिज्यांशमिमां मखोबीं ज्वालाकलापेन पर॑ पुनीत॥ १३३ ॥ ! 


| 

॥ इत्यादि श्लोक तथा “ ओ हीं ” बोलकर वास्तुदेवको जल आदि आठ द्रव्य चढावे ॥१३०॥ |! 

। ॥ ८ आयात सोः ” इत्यादि तथा ओ हीं बोलकर वायुकुमारको जरूादि चढ़े ९ इर्सकी बुद्ा-' ; 

(रीसे मूमिको शुद्ध करे ॥ १३१ ॥ “ आयात भो ” इत्यादि और “ओ हीं” इत्यादि कहकर मेघ- 

| कुमारको बुछावे; फिर दर्भके पूलेसे जह लेकर छिडके ॥ १३२ ॥ “ आयातभोः बह्नि ” । 
| ३ 
| 


| 


$ सा०्ली० 





ओ र अप्निकुमाराय भूमि ज्वल्य २ अ हूं स॒ व॑ झंठं यः क्ष: फट्‌ स्वाहा ज्वरहर्भपूलानलेन 
भूमि ज्वल्येत्‌ । प्राचीमैशानी चानरा बातकुमारादिस्थापनं । 

उद्धात भो पष्टिसदेख्ननागाः क्माकामचारस्फुटवायेदर्पाः । । ' 

प्रतप्पतानेन जिनाध्वरोबी सेकात्सुधागबेमजापतेन ॥ १३४ ॥ ॥ 

ओं हीं क्रो पष्टिसहखसख्येभ्यो नागेम्य स्व'हा । नागतपेणार्थमैशान्या दिशि जल क्षिपेत्‌ । १५ 

ब्रह्मस्थाने मघोनः ककुमि हुतअुजों धमेराजस्य रक्षों- | 

! 
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राजस्याहीन्द्रपाण खनिरुहभतः शश्ापित्रस्य शो 






नागेंद्रस्यामतांशारपि सदकलसर्पुष्पदूर्वादिग भोन ] 

|! दभभोन वेदों न्‍्यसामे न्‍्यसितुमिह जिनाद्ासनानि क्रमेण || १३५ ॥| | 

| दर्भन्यासावेधानम | “ आमि पृण्यामिरक्ञिरेमिरचामि भूमिस ” । भूमिशद्धि, । ४! 
। | 





और “ ओ २? इत्यादि पढ़कर अग्निकुमारका आह्वानन करे । फिर जलते हुए द्भके पूलेकी 
आगसे भ्रूमिको तपाब ॥ पूबे तथा ऐशानविशामे वातकुमार आदिका स्थापन करे ॥ १ ३३ ॥ । 
४ उक्लात ” इत्यादि “ ओ हीं ? इत्यादि पढ़कर नागकुमारको संतुष्ट करे । नागकुमार के तृप्त ) 
करनेके छिये ईशानक्शामें जलकों क्षेपण करे ॥ १३४ ॥ “ ब्रह्मस्थाने ? इत्यादि पढ़कर *। ॥छ७ ४७ 
दर्भको स्थापन करे ॥ १३५ ॥ “ आभि पुण्याभिः” इत्यादि पढ़कर मडपके भीतर चारों तरफ | 0 





“३१०८१: 


साष्टारात्नशरतोंद्रिवेदिराचिरं शक्रः कुवेरेण ये 
ल्यायांस मणिमंदप॑ विरचयत्यहंत्मतिष्ठाकृते । 
अंतर्निर्मितदिविलक्ष्पीकटाक्षो द्धद; 
सोय॑ मंगलमंडपो विजयते जनेंद्रतिष्ठोत्सवे ॥| १३६ ॥ 
मंडपातः प्तमंतात्‌ कुकुमाक्तपुष्पाक्षत क्षिपित्‌ । 
पुण्या एंतन भूषा प्रवचनपरठितस्तंभ यज्ञांगपात्र 
द्वाभोवद्रव्यवीजध्व नकलशदलत्स्रग्वितानादिमावाः । 
स्तोत्राशीर्गीतवाध्रध्वानिनिचितदिशों भक्तिकोघास्तयेते 
तिशसृत्रेः पंचवर्णेबेहिरहमवसृत्येनमर्थण युजे ॥ १३७ ॥ 
भूषणादिवस्तुषु फ्थक्‌ पृष्पाक्षतं प्रक्षिय बहिः पचवरणसूत्रेण त्रीन्‌ वारान्‌ वेष्टयित्वा अधे ददयात्‌। | 
कुकूलसे ( केशरसे ) मिले हुए पुष्प- अक्षतका क्षेपण करे ॥ १३६ ॥ “ पुण्या पतेन ?? इत्यावि' 
पढकर आभूषण आदि वस्तुओंमे पुष्प अक्षत क्षेपण करके बाहर पांच रंगके डोरेको तिहरा 
'लछिपेटकर अर्ध दे ॥ १३७ ॥ “ मंडपस्यास्य ” इत्यादि बोलकर तोरणके पास दाहिनी तरफ 


कै --+--_---+-+ २ ०+०३०६६६२६ ०४०२८ --००८-३+> नल “मिल 5ल तरल) 


१ “ इंदवेय्पि हस्ताना विश्ेयाशेत्तरं शतम्‌ । शर्तेशो जिनबिंबानां प्रतिष्ठा कुत्ते स्वयम ” ॥ तथाहि-द्वादशा 
|| रत्निविस्तारं पंचाधिकदशप्रम | अश्मदक्षकरायार्म सेकविशातिहस्तकम्‌ । चतुविशतिहस्त॑ वा हढसूत्रेण सूत्रयेत ॥ 
| 






माय का काट 
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पेटपस्यास्य रक्षार्थ कुप्रुदांजनवामनान । पुष्पदंतं च पूवोदिद्वारेषु स्थापयाम्यहम्‌ ॥ १३८ ॥ | | सा०्दीछ 
तोरणोपाताय सब्यदेशेषु कुकुमाक्तपुष्पाक्षतं क्षिपित्‌ | अ७ क्‌ 
मुक्तास्वस्तिकमास्थित नवसुधाधोत॑ मुख पंचाभे-- 4 
भतिं नव्ययवप्ररोहरुचिरे: कुंभ दशा लालयन । है! 
रंभास्तंभरुचाश्मगर्भेखचित॑ सौवणेदंड दधत ६ 
प्राग्द्वाराधिकृत प्रतीच्छ छुझ्ुद स्व पूतमेत बलिमू ॥ १३९ ॥ ह। 
आ हीं कुमदप्रतीहार निनद्वारि तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ इद अध्ये पाद् गंध॑ इत्यादि स्वाहा ॥ | 
मुक्ता 5५ १] 4 
छाहि त्वं बलिमंजनाजनरुचे द्वारे स्थितो दक्षिणे ॥| १४० ॥ | 
७* हीं अननप्रतीहार न्‍ न स्वाहा । 
घुक्ता ०००३ ॥ | 


प्रत्यग्द्वारनियुक्त वामन बर्कवि कुंदद्ुत स्वीकुरु॥ १४१ ॥ । 
कुँकुस मिले हुए पुष्प अक्षतोंको क्षेपण करे ॥ १३८ ॥ “ मुक्ता ? इत्यादि “ओं हीं ” इत्याविखसे । 
(किसदपतीदारको जलादि अष्ठ दव्य चढावे ॥ १३५९ ॥ “ जुक्ता लाहि त्वं ? इत्यादि बोलकर | १ छणक 
तथा “ ओ हीं ” पढकर अंजनद्वारपालको जलाकि्लि संतुष्ट करे ॥ १५४० ॥ “ बुक्ता-प्रत्य- । 
4 


५ 
| 


ओं हीं वामनप्रतीहार ........... - ....  .. ...स्वाहा । 
स्रकूपुष्पोज्ज्वलपुष्पदंत बलिना दष्योत्तरद्याः स्थित! ॥ १४२ ॥ 
ओं हीं पृष्पदंतप्रतीहार... . ,.. ......-० »-- “स्वाहा | 

इति मंडलप्रतिष्ठाविधानं ।अथातो वेदिपतिष्ठविधान॑ । 

आदेश्ञावहितान्यवासवपरीवारो बिनिमोप्य यां 

हकूझुद्धिमतिहद्धये प्रयजते सौधमंपोहेत्मश्म्‌ । 

सोयं वेदिमतलिकापरिकर श्ंद्रोपकाद्योप्ययं॑ 

सोत्र स्फूर्जनति मंगलादिवदिभे ते भांति भांडोश्वयाः ॥ १४४ ॥। 

ब्ेदां चंद्रोपकादिषु च कुंकुमाक्त पुष्पाक्षत स्लिपेत्‌। 

प्रोक्ष्य प्रोक्षणप्रत्रपूतपय सा वेदीं वराद्ये! समा 
ल्‍ ग़्द्वार” इत्यादि और “ओ हीं” इत्यादि बोलकर वामनद्वारपालको प्रसन्न करे ॥१४१॥ “झुक्ता 
। -सख्रक पुष्प ” इत्यावि “ ओंहीं ” इत्यादि बोलकर पुष्पदत द्वारपाकूकों अचुकूछ करे ४१४२॥ 
4$| इस प्रकार मंडरूप्रतिष्ठाकी विधि पूणे हुई । अब बेवीभ्रतिष्ठाकी ब्रीषि कहते हैं । “ आदे- 

शा ” इत्यादि बोरूकर वेदीके चंदोण आकिमें कुंकुंसे रंगे हुए पुष्प अक्षत क्षैंपे ॥ १४३ ॥ 
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् 
द्् 


] 
अ० ॥ लम्याब्यच्ये चरुख़गादिभिरमूं नीराजयाम्योजसे । 
] (0 हि छावण्योद्रतयेब्ताथें लवणस्ताम पवित्राणेसा 


थ्य्््य्््य्श्श्य्श्््््ड 


संपूर्णानवतारयामि करूशानस्या महिन्ले|् च ॥ १४४ ॥ 
प्रोक्षणादिवाधि' । इंति वेदिकास्थापन | अथातो यागमंडल्वतनावधानम । 
/! नागेंद्राथेपते हरित्मसजपां भासासिताभप्रिया 
) युक्ता एत्य सबर्णचूर्णनिचयेः प्रीतेंद्रवेधामिव । 
वेचां द्वित्रिचतुगुणाप्दद्लयुकूपगं चतुधौश्वतु- 
( प्कोणं बर्तेयतात्र मडलूमथो वज़ालिखेंद्राश्रिपु ॥ १४५ ॥ 
ओ हीं हीं श्रवेतपीतहरितारुणक्ृष्णमणिचृणे स्थापयापि स्वाहा । चूणस्थापनमन्न: । 
चेद्राभचेद्राभविमानमाल्यभूषांगरागा वरनागराज | 
| हस्तांबु जस्थाजुन रक्नचूणैवेंदीं लिखागत्य जिनेंद्रयसे ॥| १४६ ॥ 
| ओ हीं नागरानायामिततेजसे स्वाहा । खेतचुणेस्थापनम्‌ । 
८ प्रोक्ष्य ” इत्यादि कहकर वेदीपर जल छिडके ॥ १४४ ॥ यह प्रोक्षणादिविधि हुई । इस- 
भ्रकार वेदीका स्थापन जानना । अब यागमंडलकी विधि कहते हैं । “ नागेंद्ा ” इत्यादि 
“ओं हीं ” कहकर पांचों रंगका चूणे स्थापन करे॥ १४५ ॥ “ चंद्राम ” इत्यावि “ ओं हीं ? 
९, इत्यादि घोलकर नागराजकेलिये सफेद चूर्ण स्थापन करे ॥ १४६ ॥ “ हेमाभ ” इत्यादि 


ब्न्ख्ल्न्स्लजन्न्जन्न्ज् वन्जल्च्न्पअ-स, 
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शक्ल 
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हेमाभ हेसामविलेपनख्रग्विमान भूषांशुकयक्षराज । 
हस्तारपिता रत्नसुवर्णचूणैंवेंदी लिखागत्य जिनेन्द्रयज्ञे ॥ १४७॥ 
आओ हीं हेमप्रभाय धनदाय ठ ठ स्वाहा । पीतचूर्णस्थापनम | 
हरित्प्रभामते हरित्मभस्ग्बासोविमानाभरणागराग । 
करात्तगारुत्मतरत्नचूणेंवरदी लिखागत्य जिनेंद्रय्ञे ॥ १४८ ॥ 
ओं हीं हरित्प्रभाय शनत्रुमपनाय स्वाहा । हरितचृणेस्थापनस । 
रक्तप्रभामत्य जपाभभूषास्रग्वणेकालंकरणा भ्रमाय । 
कराब्जराज कुरुविंदचूर्णेबेंदीं लिखागत्य जिनेंद्रयज्ने ॥| १४९ ॥ 
आओ हीं रक्तप्रमाय सवेवशकराय वषट्‌ वोषटू स्वाहा । अरुणचुण॑स्थापन । 
भृगाभहंदारककष्णबख्रविलेपनाकल्पविभानदामन । 
पाणिप्रणीतासितरत्नचूजेंबेंदीं लिखागत्य जिनेंद्रयज्ञे ॥ १५० ॥ 
आओ हीं क्ृष्णप्रमाय मम शत्रुविनाशनाय फट्‌ २ थे थे सराहा । कृष्णचुणेस्थापनम । 
८ ओ हुं ” इत्यादि बोलकर कुबेरके वास्ते पीले चूणंको चढ़ाये ॥ १४७ ४ “ हरित्पमभा ” 
“ आ हीं ” इत्यादिले हरित्पमदेवको हराचूण चढाच ॥ १४८॥ “ रक्तप्रभा ”? “ओ ही ” 


बोलकर रक्तप्रभवेवको छारू चूणका स्थापन करे ॥ १४५ ॥ “ भृंगाम ” “ओहीं ” इत्यावि 
कहकर कृष्ण प्रभदेवको शत्रुनाशनकेलिये काले चूणका स्थापन करें ॥ १५० ॥ “ शी ” 
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शचीकटाक्षेषु शरव्यश्क्र त्वमेत्य विशेघविघातद्देतो 
करस्फुरद्वजरजोभरेण कोणेषु वज्ञाणे लिखाद्य वेधाः ॥ १५१ ॥ 
वेदीकोणेषु प्रत्येक हीरक न्यसेत्‌ । वज़स्थापनम्र | इति यागमंडलवर्तनाविधानस्‌ । 
इत्याज्लायनिरस्तमोहतिमिर! सम्यग्जिनेश्यादिभिः 
काचिद्धावाषिशुद्धिमाप्य विधिभिः सोधमंभाव॑ भजन । 
कृत्वा मंडलूपूजन वितलुते योहेत्मतिष्ठाविधिः 
सोत्राम्नत्र च मोदते शुभनिषिः स्तुत्यः शिवाशापरेः ॥ १५२ ४ 
इत्याशाधरविराचिते प्रतिष्ठासारोद्धारें जिनयज्ञकल्पापरनाज्ञी तीथोदकादानादिवेधानीयो 
नाम द्वितीयोइ्च्याय ॥२॥ 





इत्यादि बोलकर वेदीके कोनोमे हीरे रत्लका स्थापन करें॥ १५१ ॥ इस तरह यागमंडरू 
विधान कहा 
सौधर्म समझता हुआ जो परतिष्ठाचाय॑ मंडल 


जगह प्रचार करता 
मोक्षके चाहनेवाले भव्योंस अथवा सुझ आशाधरले पूजित होता 


है। इस प्रकार ग्रुरआम्नायसे सब जानकर भावषोंको निमेल् कर अपनेको 

कि अहेतकी भ्रतिष्ठाविधिका सब 
दोनों छोकमें छुख पाता है और 

है ॥ १५२ ४ 

इस प्रकार प॑ं० आश्वाधरविर॑चित प्रतिष्ठासारोद्धारमं तीर्थोद्क छाने आदिको 

कहनेवाढा दूसरा अध्याय समाप्त हुआ॥ २॥ 


वह पुण्यका खजाना 


| 





| आ० २ 
| 
। 
| 
| 
है! 
९! 
(| 
। 
॥ 9७9 ॥ 


9 








8... «० पट--ब०-+ह०० 


तृतीयोज्ध्यायः ॥ ३ ॥ 


अथातो यागमंडलपूजाविधानममिधास्याम:--- 
निग्रेन्थार्याः प्रसादं कुरुत पदमिहायद्वसद्धमंदीप्त्यै 
देवा; सर्वेच्युतांता विकुरुत सुतनुं ए्मामिमामेत शांत्ये । 
क्षप्त्ता कमोरिचऋ किमयित दसमस्फूजेदावज्ये तेजः 
सोधायं शासदीशख्रिजगद्ह पशन स्थाप्यतेनुग्रहीतुमू ।। १ ॥ 
प्रभावकर्सिहसान्निध्यविधानाय समंतात्‌ पृष्पाक्षत॑ क्षिपित्‌ । 
एते वर्षत्विद्शीमृतम्रषि गणाः साधु हृत्वामिराद्धा 
विशेदेवाश् शाखत्रजनपरिजना जंतु विश्ानिहैते । 
स्थानस्था एवं चेन सह सुरम्नुनयस्त5हभिंद्राः सधतु 
श्रद्धत्तायोमयाय जिनयजनविधिः प्रस्तुतोधीत्य सिद्धान्‌ ॥ २॥ 
अब याग मडलकी पूजाकी विधि कहते हैं;--“ निर्भेथा ”? इत्यादि कहकर जिनम- 
तकी प्रभावना करनेवार्लोंको निकट करके यज्ञमंडपके चारों तरफ पृष्प अक्षत क्षेंपे ॥१॥ 
५ छंते वर्ष ? इत्यादि लोक बोलकर साधर्मी भाइयोंके ऊपर पुष्प अक्षतकी वा करे 0 २॥ 


5८ ब्रा 
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त्रिभवनसधर्मिकामध्येषणाय समतात्पुष्पाक्षत विकिरेतू । 


दगृशुद्धधादिसमिद्धश क्तिपरमत्रह्मप्रकाशो रूर 
शब्दबह्मशरीरमी रिततविपयन्मूलमंत्रा दि भे; । 
कलर तदमितो दीप्राप्नि सः क्ष्मासने 
न्यस्याचामि सुशक्तिदृभहत्नह्माहेमित्यक्षरम्‌ ॥ ३ ॥ 
शब्दब्रह्मावजनाय कर्णिकामध्ये पृष्पांजालें विसनेत्‌ । 


चिट्रूप विश्वरूपव्यतिकरितमनायंतमानंदसांदई 

यत्माक्‌ तेस्तेपिवतेंग्येतदतिपतद्दुःखसौरूयाभिमानैः । 

कमेंद्रेकात्तदात्मप्रतिघम छा भिदोमिज्नानिःसीमतेजः 

प्रत्यासीदत्परौजः स्फुरदिह परमत्रह्म यप्षेदमाहम्‌ ॥ 9 ॥ 

परमत्रह्मयज्ञप्रतिज्ञानाय कर्णिकातः कुस्रमानलिमावपेत्‌ । इति प्रस्तावना ॥ | 

। इत्यादि कहकर राब्द ब्रह्मके नामसे कर्णिकाके बीचमे पुष्पांजलि क्षेपण करे॥३0 
/ चिट्मूपं ” इत्यादि पढकर परब्रह्म अर्हतकी पूजाके अभिभायसे कर्णिकाकेमध्यमें पृष्पोंकों क्षेपण 
करे ॥ ४॥ “ स्वामिन्‌ ” इत्यादि“ओ हीं”इत्यादि बोलकर आह्लानन स्थापन सल्षिधीकरण 


अछ 
॥ छुटट 
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स्वामिन्‌ संबोषट्‌ कृतावाहनस्य द्विष्टांतेनोई॑कितस्थापनस्य । 
स्व॑ निर्नेक्तु ते वपट्कार जाग्रत्‌ सानब्निध्यस्य परारभेयाष्टपेष्टिप्त ॥ ५ ॥ 

ओ हीं अहै श्रीपरमब्रह्म अन्नावतरावतर सवोषट । अनेन कर्णिकामध्ये पृष्पांज्िं प्रयुज्या- 
वाहयेत्‌ । ऑ हीं अई श्री परमत्रह्म अन्न तिष्ठ तिष्ठ 5 5। अनेन तद्वत्‌ प्रतिष्ठयेत्‌ । ओ इत्यादि 
मम सल्िहितं भव भव वषट्‌ | अनेन तद्वत्संनिधापयेत्‌ । आह्ानादिपुरस्सरपुजावप्तरप्राथना । 

9 अथ पूजा । 
च॑चद्रअमरीचिकांचनकन छधुगारनाछश्षत- 
श्रीखंडरफुटिकादिवासितपहातीयाबुधाराध्रिया । 
हँत॑ दुःकृतमेतया स्वसमयाभ्यासोदतैराश्रितां 
सत्कुर्वाय मुदा पुराणपुरुष त्वत्पादपीठस्थलीम्‌ ७ ६ 0 
ओ हीं भहै श्री परब्न.. ..... .... .«-- «« -«*- नौरेघारा । 
इग्रे: संतापाचि! सपदि जयहपे! परिमछ- 
प्रयामूच्छेद्घाणेर निषद॒गंशुव्यतिकरात्‌ । 
करे फिर पूजा करना आरंभ करे ॥ ५ ॥ “ चंचब्॒त्न ” दत्यावि करे फिर एजा करना आरंभ करे ॥ ५ ॥ “ चंचब्त्ल ” हत्यावि ओर ओंही” कहकर जल- 
। धारा चढ़ावे ॥ ६ ॥ “ इमेः ” इत्यादि तथा “भों हीं पढकर चंदन चढावे ॥ ७ ॥ “ खुगंधि ” 
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१ 
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प्र० सा० भाव्टी० 


स्फुरत्पीतच्छायोरिव शमनिषे चंदनरसे- 
विलिपेय पेय शतमखदर्शा त्वत्पदयुगम्‌ ॥ ७॥ 
आ हीं प गंध । 
सुगंधिमधुरो जूसकलतंदुरुछञना सुभक्ति सलिलोक्षितेरिव निरीय पुण्यांकुरै; | 
सुपुंनरचनाजित प्रणयपंचकल्याणकैभबातकमवत्क्रमांव॒प हरेयमेमि; श्रिये ॥ ८ ॥ 
ओह 3 पक, अक्षतं । 
हृदयकमलमन्वेचद्धिरामोदयोगादसविसरविलासालो चनाब्जे इसद्धिः ॥ 
विशदिमिनितबोधैबूंद्धभावत्कपेतैश्वरणयुगमन्‌नेः प्रार्चयेय प्रमूनेंः ॥ ९ ॥ 
ओं हीं | पृष्प॑ | 
सुस्पर्शयुतिरसगंधशुद्धिभंगी वेचित्री हतहृदर्यद्रियरमीमिः । 
भूताथेऋ्रतुपुरुष त्वदेभियुग्म॑ सान्नाय्यैरमतसखेर्यजेय मुरूये। ॥ १० ॥ 
आ हीं 35 2 मत नली लक नैवेय॑ । 
इत्यादि और “ओही ' कहकर अक्षत चढावे ॥८॥ “ हृदय ” इत्याद़ि तथा “आंदीं” बोछकर।, 
[पुष्प चढावे ॥९॥ “ सुस्पर्श ” इत्यादि और 'ओ हीं? बोलकर नेवेद्य चढाबे॥१०॥“जाड्या” |' 


्‌॒7ह०-““# 


॥ 8९ ॥ ञ० ३ 
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बल 


््‌। 
| जाड्याधायित्ववेरादिव शशिनमपि स्नेहयुक्ते दहद्धिः 
॥ सोद येस्वर्णयोगात्‌ पडुतररुचिभिः सोदरत्वादिवाध्णाम्‌ । 


। ग्रेयोभिस्तत्पतापापहातिमिर हरेविंश्वलो कै क दी प$ 

| भ्राद्यश्न॑चद्धिरिभिस्तव पदकमले दीपयेय॑ प्रदीपषेः ॥ ११ 0 

४ ओं हीं .« »,,  » «०» “० »»अरार्तिक | 

। धूपानि मानसक्ृदुद्यदुदीरधूपस्तोमोछसद्भूनयनहहलनेत्रनासान । 
दुष्कमंमप्रेदविरोद्धतये धुताद्य त्वत्पादप्मयुगमभ्यहसुत्क्षिपियम्‌ ॥ १९२ ॥ 





आंह्ढीं 22002 60५४३ आवक /4:%:22 तप | 
॥।' शाखापाकप्रणयविलसदृर्णगधद्धिसिद्ध- 
॥ ध्वस्तद्रव्यांतरमधुरसास्वादरथ्यद्रसज्ै! । 
॥ ह एभमिश्रोचकुकरूचक श्री फ लम्नातकाम्र- 
(| प्रायेः श्रेयः सुखफलूफलेः पूजयेये त्वंदशीन्‌ ॥ १३ ॥ 
१ आ ही 2055 उन लक 50 का आी। रू पटक पु 





(, इत्यावि तथा 'ओहीं” कहकर दीप चढावे ॥११४ ४ छूपा ? इत्यादि और 'ओंहीं? कहकर घूप 
१ चढावे ॥ १२ ५ “ शाखा ” इत्यादि तथा “आद्ठी” कहकर फल चढावे ॥ १३ ४ “ नलगैधा- 
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जरूगधाक्षतप्रसूनचरुदीपधूपफलो त्तमे- भिा०्टी< 
देषिदूवादिमंगलयुतै! पृथुकांचनभाजनापिंतेः । 
रचितमिम विचिश्रतौर्यत्रिककीतेननयजयरवन 

स्वस्त्ययनेद्धस भ्यम्ुदमधघंभनध्य॑ परिक्षिपय ते ॥ १४ ॥ 

ओं हीं अहै श्री परत्रह्मण अनंतानंतज्ञानशक्तये इृद जल गंघमक्षतान्‌ पुष्पाणि चरु दीप 

धूप॑ फर्क अधै च निवेपामीति स्वाहा । इमान्‌ मंत्रान्‌ हग्मारयन्‌ पूजां दद्यात्‌ | एवं सर्वत्र | इति| 

परमपुरुषाच॑नविधा नम । ह । 

तद्वीज॑ परम॑ सवोन्‌ विज्ञान येनाधिवरासितं। निहंति मूलमंत्राय तस्पै पुष्पांजरिं क्षिपेत्‌१७|| 

ओं नमो अरहंताणं हो स्वाहा । मूलमंत्रपूजा । । 

ऋषमः केवलज्योतिरुन्मेषाय स्मरंति यम्र्‌। तस्मै केवलिमंत्राय ददाभि|कुसुमांजलिम १६ 

ओं हीं है अहेत्सिद्धसयेगिकेवलिम्य; स्वाहा । केवलि मत्रपूजा । | 

|! क्षत ” इत्यादि तथा '' ओंहीं ” इत्यादि बोलकर अर्घ चढ़ावे ॥ १४ ॥ इसतरह परम पुरुष ! 

श्री अ्दतदेवका पूजन हुआ । “ तद्दीजं ” इत्यादि तथा “ ओ नमो ” इत्यादि बोलकर ४ 

गूलमंत्रको पुष्पांजलि चढावे ॥ १५ ॥ “ ऋषयः ” इत्यादि तथा “ ओ ही ” इत्यादे बोल- है 

] कर केवलिमंत्रको पुष्प चढावे ॥१६॥ पुण्यश्रेणी ” इत्यादि तथा “ओ अह” इत्यादि पढ- 
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पुण्यश्रेणिशुद्धल्खत्तसेवारागाह्वद्धास्तत्तदेश्वय भ्ुक्ता । 
या संहायाभ्यणेयत्युद्यवोधि पुंसो नंद्यावर्तमालां यजे त॑॥ १७ ॥ 
ओं अहै नद्यावतेवलयाय स्वाहा । नंद्यावर्तमालाचेनम्‌ । 
शिवपथमनुबशतः समा प्रशमवतः सुखपवेणां प्रबंधम्‌ । 
यवबलयमनल्पबुद्धिकाम्यं वरकुसुमांनकिनांजसाचेयामि ॥ १८ ॥ 
आओ अहै यववलूयाय स्वाहा | यववल्यार्चनम्‌ । 
भित्वा कर्मगिरीन्‌ प्रबुद्धसकलक्षेयादिसंतः शिवः 
पुंसां शुद्धिविशेषतोच्छमनसा सेवाविधो यस्य ताम्‌ । 
सोखूय लांति हषापेणादघहतेयें वा मर गालय॑-- 
स्यर्घेणोपचराप्रि मेंगलमदृ्तानहंतोम्यहिंतान ॥। १९ ॥ 
आओ अहैन्मंगलाभेम्‌ | 
कर नद्यावतमालाकों पुष्पोंस पूजे ॥ १७४ “ शिवपथ ”' इत्यादि तथा ओं अई इत्यावि 
कहकर यववलयकी प्रूजा पुष्पोंस करे ॥ १८ ॥ “ लित्वा कर्मंगेरी ” इत्यावि पढ़कर अत 
मंगलको अधे चढाये ॥ १९ ॥ “ नामध्यंसा ” इत्यादि पहकर सिद्धमंगलकों अर्थ चढावे 
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ना/मध्वंसा तैजसादायुरंतादुत्क्म्यांगादुत्तमौदारिकाच । मान्दीक 
ये भस्क्षणां मंगढं लोकमार्त्र प्रयोतेते तान्‌ भजे<घेंण सिद्धान्‌ || २० ॥ 
ओ सिद्धमगलाघेस । 
ये मार्गेस्याचारका देशका ये ये चासऋं ध्यायकाः साधयाति। 
सारद्धें साधून मगर भावुकानां तान सवोनप्युद्द्यमक्‍्त्याधयामि ॥ २१ ॥ 
ओ साधुमगलाघस । । 
हग्वोधवर्पिष्णुदया प्र भूष्णो; क्षांत्यादिदोष्णो जगदेकजिष्णो । 
सम्मंगलूस्योपह गामि केवलिप्रज्ञप्तधर्मस्य सुवर्मणोउघेम्‌ ॥ २२ ॥ 
ओं केवलिप्रज्ञप्रपर्ममगला्म्‌ | 
निश्चित्य श्रुत्या नेगमेनानुचितन्‌ न्यस्याद्वा नामस्थापनाद्रव्यभावैः । 
भव्येः सेव्यंते ये सदा म्क्तिकामस्तेभ्यो5हद्भयो5घोस्व्वेष छोकोत्तमेम्यः ॥ २३ ॥ 
अहेल्लोकोत्तमान । 
(| २० ॥ “ ये मार्ग ” इत्यादि पढ़कर साधु मंगलको अर्थ चढावे ॥ २१ ॥ “ हगबोध ”' 
इत्यादि पढ़कर केवलिकथित धर्ममंगलको अर्ध चढ़ावे ॥ २९७ “ निश्चित्य ” इत्यादि 
पढकर अहलोकोत्तमको अर्घ चढावे ॥ २३ ॥ “ नामादिभि ” इत्यादि पढकर सिद्ध छोको- | 


खआ० है 


सडक वस्बसन-नब-न्व्क सम प्णच्थ पक स्स->ज> -#ंचछ ->बच5 >- 








।॥ जह॥ 


| 





ख्ड् 


्न्प्ट्ल्सच्ड 


| नामादिभियेंष्टभिरप्पदुष्टोरेष्ठाय सोति प्रणिधीयमाना' । 
विन्यस्य नो आगपभावतस्ताल्लाकात्तमान साधु यजेनत्र सिद्धान ॥ २४॥ 
0 सिद्धल्लेकोत्तमार्थम | 






मुद्रा 





6 ज्यूना कोव्योनगारपियतिप्लुनिभिदो ये नवोत्कषेहृत्त्या ॥ 
॥, नानादेशान्‌ तलोके शिवपथमानिर्श साधयंतः पुनंति। || 
॥$ घस्रे घल्ले सनीडी भवदमृतरमासंगमा साधवस्ते ४ 
४४ भ्रूता भव्या भवांतो विधिवदपाचिताः पांतु लोकोच्तमा न;॥ २५ ॥ ॥ 
२ साधुलेकोत्तमाधेम । ) 
| श्रद्धाय व्यवहारतत्त्वरुविधी च्यात्मरत्नत्रय 
। ल्‍ प्रादुःष्यतत्परमार्थतत्रयमयस्वात्मस्वरूप बुधाः । ! 
| सद्रक्तागमचक्षुपो विदधते लोकोत्तमः केवलि- *| 
प्रज्नप्तो भ्युदयापवर्गफलद: सोध्येत धर्मोडनघः ॥ २६ ॥ ९ 


केवलिप्रज्ञप्रपमौल्लेकोत्तमाधेम । 


। त्तमको अधे चढावे ॥ २४ ॥ “ उयूनाः ” इत्यादि पढकर साधुलोकोत्तमको अर्घ चढ़ाने 
||॥ २५ ॥ “ अद्धाय ? इत्यादि पढ़कर केवर्िप्रणीत्ध्म छोकीत्मको अर्घ चढावे ॥ २६ ॥ 











++- सकता ब्ख््ज >नरकिटोन्‍बा ख्न्सज्व्ब्जः 


। 
। 
| 


कल 





सर्वेभागिदयामयेन मनसा शुद्धात्मसंवित्सुधा- 
श्रोतस्यात्माने सब्निपत्य महसा श्वत्तपंत: परम्‌ | 
ये भव्यान्रिज॑भक्तिभावितात्रयो रक्षंति पापात्‌ सदा 
तानावज्य सपयेयात्र शरणं सवान प्रपद्मेहंत! ॥ २७ ॥ 
अहँच्छरणार्घम । 
सांद्रानंदचिदात्माने स्वमहसि स्फारं स्फुरंतः स्फुट्ट 
पद्॒यंतों युगपत्रिकालाविषयानंताति पातान्वयाम््‌ । 
पड्द॒व्यी स्वपदाधिपत्यपचिराद्यच्छाति ये ध्यायतां 
तानर्घेण यजामहे भगवतः सिद्धान्‌ शरण्यानिह ॥ २८ ॥ 
सिद्धशरणाघेम । 
आचार पंचधा ये भवचाकितधि यश्रारयंतथरंति 
व्याख्यांति द्वादशांगीं सुचरितानिरता ये च शुश्रूषकाणाम्‌ । 
*।  सर्वभ्राणी ” इत्यादि पढकर अहँतशरणको अ्ध चढावे ॥ ७॥ “ सांद्रा ” इत्यादि पढकर- 
सिद्धशरणको अधे चढावे ॥ २८ ॥ “आचारं ” इत्यादि पढ़कर साधुशरणकों अर्थ चढावे 


| । 


ब्रा 
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। 
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साम्याभ्यासोद्रदात्मानुभवघनपुदो येंगिनां पति बैरं 

ते सर्वेप्यर्धिता मे त्रिथुवनशरणं साधवः संतु सिद्धये ॥ २९ ॥ 
साधुशरणाघेम । 

सच्छद्धो पग्रही तमर्तिमथनाहा येवैराग्यकृ त्‌ 

सम्यग्ज्ञानमसंगसंगवदधिष्टानं यदात्मा द्विधा । 

सिद्ध सवरनिजेराभवशिवाह्यदावहः केवलि- 

प्रज्ञत्तः शरणं सतामनुमत. सोर्घेण धर्मोच्येते ॥ ३० ॥ 
केबलिप्रज्ञप्धर्मशरणाधंम । ओ चत्तारिमंगलमित्यादिना स्वाहमतेन पूववद॒त्राप्यधिवासयेत्‌ । 

इत्यर्चिताः परब्रह्मप्रमुखाः कर्णिकार्पिताः । संतु सप्तदक्षाप्येते सभ्यानां शमशमेणे ३१ 

पूर्णाध॑म्‌। इति द्वासप्तिदृहकमलकर्णिकाम्यचनविधान। अथ पोडशपत्रस्थापितविद्यादेवताचनस| 





॥ २९ ॥ “सच्छुद्धो ” इत्यादि पडढकर केवलिकथितधर्मशरणको अर्ध चढाबे ॥ ३० ॥ 
८ ओचच्तारिे मंगर्ूं ” यहांसे लेकर स्वाह्यतक पहलेकी तरह पाठ करे । '“ इत्याचिंता ” 
इत्यावि बछोक बोलकर पूर्णाध चढावे ॥ ३१ ॥ इस प्रकार बहत्तरि पत्तावाले कमलके 
कर्णिका सागका प्रजन हुआ । अब सोलह पत्तोपर स्थित विद्यादेवियोंका पूजनाविधान 
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बल ५० 


अछ सा० 


भेज ॥ 


। 


| 
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| 
+ किरे ॥ ३४।३५३६ ॥ “ विशोष्य ” इत्यादि तथा “ ओ ही रोहिणि ” इत्यादि बोलकर | 
(5 


विद्या प्रियाः पोडश दग्िशाद्वे-प्रोगमा्त्यकृदयेरागाः । 

यथाययं साधु निवेश्य विद्या-देवीयजे दुर्नेयदोश्वतुष्का।॥ ३२॥ 
विद्यादेवीसमुद्ायपूनाविधानाय समस्तहव्यद्रव्यपूर्णपात्रपरमपुरुषचरणकमलयोरवतार्य पाइवतो | 

निवेशयेत्‌ । एवं स्वेत्रापि विधेयम्‌ । 

विद्या: संशब्दये युष्मानायात सपरिच्छदा; । 

अन्नोपविशतैता वो यजे प्रत्येकमादरात्‌ ॥ १३ ॥ 

भगवाति रोहिणि महति प्रज्ञे वज॒शृंखले सरवलिते । 

बज़ांकुशे कुशलिके जांबूनदिकेस्तदुर्भदिके || ३४ ॥ 

पुरुधाञ्नि पुरुषदत्ते कालि कलाढ्ये कले महाकालि । 

गौरि बरदे गुणर्धे गांधारि ज्वालिनि ज्वलज्ज्वाले ॥ ३५॥ 


भा०दीछ 
आ0 है 


८ व्लच० पथ न बन धन्च्थ्श्न्ज्व्ण्ज्ट्ण्डि् ० ८त<ड 











८ विद्याप्रियाः ” इत्यादि पढकर विद्यादेवियोंके समूहकी पूजाके लिये सब 
'पूजासामग्रीकों अर्दतके चरणकमकोंमें आरतारूप करके समीपमें रक्खे )॥ शेश ॥ | 
८ विद्या संशब्द ” इत्यादि पढ़कर आह्वाननादि करे ॥ ३३ ॥ ' भगवति ” इत्यादि तीन।| | 


तर 
2 
2] 





शछोक बोलकर आवाहनआदिपूर्वक हर एककी पूजाके लिये पत्रोमे पुष्प अक्षत क्षेपण [९ " ५ ४ 


(५ 
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८“०७०७०६०८७८ 


मानावे देवि शिखंडिनि खंडिनि वेरोटि शुकृच्युतेअच्यातिके । 
मानासे मनस्वाने रते यशासे महामानसीदमर॒चितं वश ॥ ३६ ॥ 
आवाहनादिपुरस्सर॑ प्रत्येकपृजाप्रतिज्ञोनाय पत्रेषु पृष्पाक्षतं क्षिपित्‌ । 
अथ प्रत्येकपूजा ॥+ 
विशोध्य यो चेष्टग्रणेः सरागो दृष्टि बिरागश्र परां प्रचक्रे । 
स कुंभशंखाब्जफल।|बुजस्था-भिताच्येसे रोहिणि रुक्मरुक्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 


ओं हीं रोहिणि इृद गंध पुष्प धूपं दीप चरुं बलिं स्वस्तिकं यज्ञभाग च यजामहे प्रतिगृ- 


(ता प्रतिगह्मता प्रतिगृह्मयतामिति स्वाहा । 


९ 


प्छ््छ बढ जड्स 


| 


हम्ज्ञानचारित्रतपस्सु सूरिपुरस्सरेष्वप्यकृतादरों यः 
तद्भाक्तिकां त्वाश्वगतेलिनीलां पज्ञपिकेचामि सचऋखड्जाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
आ हीं प्रत्षप्ते ददं. ....... न अिक क ् म स्वाहा | 


रोहिणीको जलादि अष्ट दव्य चढावे ॥ ३७ ॥ “ हग्ज्ञान ” इत्यादि और ओई्रीं इत्यावि 
बोलकर भ्रज्ञप्तिको जलादि आठ द्रव्य चढावे ॥ ३८ ॥ “ ब्रताने ” इत्यादि तथा ओ हीं 


। बोलकर वजश्ंखलाकों जलादि आठ द्रव्य चढावे ॥३९॥ “ ज्ञानोपयोग॑ ? इत्यादि, “ओंहीं” 


| 








। 








ब्रताने शीलाानि च जातु योतहेच्यामनग्नों बहिरीहया वा । 
तद्धागिम स्थापविशंखलाख्रा पीता च ताप पविशेखलेस्मिन ॥। ३९ ॥ 
ओं हीं वज्ञद्रूखले . मर । 
ज्ञानोपयोग व्यद्धादभीक्ष्णं यस्त॑ भज्ंत श्रितपुष्पयानाम्‌ । 
बर्ज़ाकुशे त्वा सणिपाणिमुग्रद्वीणारसां मु यमे जनाभाम्‌ | ४० ॥ 
ऑओ हीं क्‍्ज्ाकश ....... 
धर्म रजद्धमेफलेक्षण च्‌ योजन्मभीस्तरय मख्रे शिखिस्था | 
जांबूनदाभा धतखडकुंता जांबूनदे स्वीकुरु यज्ञभागम्‌ ॥ ४१ ॥। 
ओं हीं जाबुनंदे ........ मु .. 
शक्त्यार्थिनां बोधनसंयमांग यस्त्यागमाधत्त तमानमंतीमू । 
कोकश्नितां वज्नसरोजहस्तां यजे सितां पूरुषदात्तिके त्वाम्‌ | ४२ ॥ 


,ओं वी पुरुषदत्ते. . .... .. । 


इत्यावि बोलकर बज्ञांकुशाको जलादि आठ द्ृब्य चढावे ॥ ४० ॥ “ चमे ? इत्यादि तथा 
| । कहकर जांबूनदाकों जलादि आठ ब्रब्य चढावे ॥ ४९ ॥ “ शक्त्या्थिनां ” इत्यादि 
तथा “ओढ्डीं”? बोलकर पुरुषदृत्ताको ज़लादि आठ व्रव्य चढावे ॥४२॥ “ तपांखि ” इत्यावि (| 
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ल्‍ आ0 8 
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ब्न्स्न्ल्म्य्न्य्न्प्थ्य्नडः 


तपासि कष्टान्यनिसृटवीयेश्रन जगत्रेधमधश्रकार । 

यस्तन्नतार्चा भज कालि भर्मेप्रभा मृगस्था झुशलासिहस्ता ॥ ४३ ४ 
आ हीं काहि & 5३ 42 2] 

चक्रे धिकसाधुषु यः समार्थि ते सेवमाना शरमाधिरूढा । 

ब्यामाघनुः खड़ फलाख्हस्ता बालें महाकाकि जुपस्व शांत्ये ॥ ४४ ॥ 
ओं हीं महाकालि मिट अप ट, 

तपस्विना संयमबाधवर्ज प्रतिबधतात्मवदापदों यः । 

गोधागता हेमरुगब्जहस्ता गौरि प्रमोदस्व तदचनांशै। | ४५ ॥ 
आ हीं गेरि... 

तेने शिवश्रीसचिवाय योहत्‌, भक्ति रिथिरां क्षायिकदशेनाय । 

चक्रासि भ्रत्कूमंगनीलमूर्ते ग्रह्यण गांधारि तदंध्रिगंधम्‌ ॥ ४६ ॥ 


झट 
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तथा “ ओ हीं” बोरूकर काऊकीको अर्ध चढावे ॥ ७३॥ “ चक्रेधिक ” इत्यावि तथा ओ हीं 
। बोलकर महाकालीको अधे चढावे ॥ ४४ ॥ “ तपस्विना ?? इत्यादि तथा हीं? बोछकर 
५ गौरीको अर्घ चढाबे ॥४५॥ “तेने? इत्यादि तथा “ओं हीं” बोलकर गांधारीको अर्घ चढाव॑ 








५ -ककिा वन 








४३७४ ओ हीं गाधारि पक । 
#णु५॥ सत्सूरिभाक्ति प्रतिदेवता यो भेजे यजे ज्वालिनि तन्महे त्वामूं । 
शुभ्रां पलुः खेटकखड़चक्रायुग्राप्टबाहुं महिषाधिरूढाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ओ ही ज्वाछामालिनि ..... ,.« ««« । 
शुद्धोपयोगेकफलश्रुता यो भक्तिमम्यासबहुश्नतेषु । 
स्व घिन्वतो पानवि केकिकण्ठनीछाकिटिस्थासक्षपत्रिशूछा ॥ ४८ ॥ 
ओ हीं मानवि शिखांडिनि कम ४०४४ ॥ 
यो स्पृष्टद्टे्वविरो धमईदुपन्ञमन्वागममन्वरश्यत्‌ । 
त्वां सिंहगामात्तदपेसर्पा यज्ञेस्य वैरोटि यजे भ्रनीछाम्र्‌ ॥ ४९ ॥ 
ओ हीं वैरोटि 2030, 7 20 


॥ ४६ ४ “ सत्खूरि ” इत्यादिं तथा “ओ ही” कहकर ज्वालामालिनीको अर्घे चटावे ॥७७॥|, 
“& छुद्धोप ” इत्यादि तथा “ओ हीं” कहकर मानवीको अधे चढावे ॥ 8८॥ “यो स्पष्ठ ” 
इत्यादि तथा “ ओ हीं ” कहकर वैरोटीको अर्ध चढावे ॥४७९॥ “षोढौ” इत्यादि तथा “ओं 
हीं ” बोलकर अच्युताको अर्घध चढावे ॥ ५० ॥ “ मार्ग ” इत्यादि तथा “ओं हीं? बोलकर 


'लजिा६ टे!० 


न््ख्ल्न्ज्: 


व्क्ज््ज नल्स्टेय्ड 


अआ० हे 





है. ओ काना कम फाएाहसाफाना उमा उक नाक 


ब्छ्ज्ल्न्ज्य्म्ड्ल्ज्य्ल्ल्ल जज लू चन 
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है जज ॥ 


/“8?<%7“87<%2 


्ड्ड्ड्प 
४-62 


“०5८ ८०२० ८०१८० “७०८० +७ १० 


“2 च5 ८05१०“ पक 


७७०२ ८025० “2००८७ 


है; 


पोढ़ो नयी द्याधिवशोष्यवश्यं नावइय॑क यः समयाद्रपेक्षम्‌ । 
धौतासिहस्तां हयगेच्युते त्वां हेमप्रभांतं प्रणतां प्रणीषि )। ५० ॥ 
आडी अच्युते . ७8 ६. ७ ४ ४३४०४३५६७५ । 
मार्ग हपे निश्वलयन विनेयान प्राभावयद्यः सुतपः श्रुताथः । 
रक्ताहिगा तत्मणताप्रणापपुद्रान्बिता म्रानसि मेसि मान्या | ५१ ॥ 
ऑहींमानाति .... ... ... .. . । 
योधात्सधमेस्व॒ृतिवस्सछत्व॑ रक्ता महाप्रानासे तत्मणामरे । 
रक्ता महाइंसगतेक्षसूजबरांकुशखक्सहितां यजे त्वाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
ओ हीं महामानसि 2 8 हो 2222 262000 802: 07॥ 
सत्पूजावलिदानछालितमनाः स्फारस्फूरद्रत्सली-- 
भावावेशवशीकृता: कृतबियामिष्टाश पूर्णाहातिम । 
विद्यादेव्य इ्ममा म्रतीच्छत जिनब्येष्ठाप्रतिष्ठांजसा 
निष्ठा मुख्यमनोरथान फलवतः कर्तु यतध्व मम ॥| ५३ ॥ 


य्स्ज्बन्>थमज ब्>्ूर प्&- >> ७ ७-० ->चल >ण्ट 





मानसीको अर्थ चढाबे ॥ ५१ ॥ “ योधात्‌ ” इत्यावि तथा “आओ हीं” बोलकर महामानसीको 
अर्घ चढावे ॥ ५२ ॥ “ सत्पूजा ” इत्यावि बोछकर सबको पूर्णाहति दे ॥ ५३ ॥ “ एव 


4७ 5५०४८७०४०८०५०८०४०:<> >> पक वर 






प्र०७ सा० ! पूर्णाहुतिः । (|| माण्दी० 
॥ च६ ॥ एवं विद्यादेवताशंदनाओे रोहिण्यादाः प्रीणिता मंत्रयुक्तैः । |] अ० % 
0! निर्तोईबागविभानशेषान प्रीत्युत्कप तड्जुषां पोषयंतु ॥ ५४७ ॥ ) 
| 
! इष्टप्रा्थनाय पुष्पानारिं क्षिपित्‌ | इति विद्यादेवताचेनविधानं । अथ चतुर्विशातिंदलन्यस्त- | 


जिनमात्रिकार्चनम । 
यासां गर्भगदे हरिप्रणिद्विवअ्यादिक्रिया संस्कृते 
दिव्येंभोरुदविष्टे किल निमामाधाय झक्ति पराम । 
उद्धृता हषभादयों मिनहृष| जिश्वेश्वर। निष्का- 
स्तांथाये जिनमातुकाः कजडेन्यस्ताश्रतुर्विशति; ॥ ५५ ॥ 


बैविर्धि 
जिनमातृप्तमुदायपूजाविधानाय पूवेविधि विदध्यात्‌ । 






ब्कजूबनसू जे बन सा खस 
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विद्यादेवियोंकी पूजाविधि हुई। अब चौबीस पत्रोंपर स्थित चौवीस जिनमाताओंकी[॥ 
पूजा कहते हैं । “ यासां ” इत्यादि श्लोक बोलकर जिनमाताओंकी पूजाके लिये पहलेकी।/९ 
तरह पूजादइव्यकों समीप रखे ॥ ५५ ॥ “ अंबा ” इत्यादि बोलकर आवाहनाविपूर्वक प्रत्येक ) 

कै 


॥ पृद्ध ॥ 


डी 

अंबाः सशब्दये युष्मानायात सर्पारिच्छदाः । अन्रोपविश्वतेता वो यजे प्रत्येकमादरात्‌ ५६ १२ 
आ।वाहनादिपुरस्सर प्रत्येकपूजाप्रतिज्ञानाय पत्रेषु पुष्पाक्षत क्षिपित्‌ । अथ प्रत्येकपूजा । | 
साकेताधिपमन्वनूकातिक्कक-अरीनाभिरानणप्रिये /! 

सदुत्ते पुरदेवसंभवभवद्देवेंद्रसेवोत्सवे । ) 
अछोक्याग्रपितामहि स्तुतगुणे स्तुत्यैरपीहामिदां ॥ 

देवि श्रीमरुदेवि भावयमरहं दृष्टिप्सादेन मे ॥ ५७ ॥ । 

ओ मरदेव्यै इद . *#.« है । | 


पन्विध्वाकुमहोलुबद्धदिनकृदवंशस्फुरत्कोशला-- ॥] 
स्वामिश्रीजितशत्रुपार्थिवमनोरो लंघराजी विनि । ! 
३ 


कक 


विष्वस्वेधुजयप्रदा जितजिनाधीशोद्धवन्यक्कृत--- 
न्यक्षखीप्रसवस्मयेंब विमये स्वाचेन्नपिस्याजये ॥ ५८ ॥ 
ओ विजयसेनाये . । | 
पूजाकी प्रतिज्ञा करनेकेलिये पत्रोमे पुष्प अक्षतोंको क्षेषण करे ॥ ५६ ॥ “साकेता” इत्या- है 
दि तथा 'ओं मसदेव्यै! इत्यादि बोलकर मरुदेवीको जलादि आठ ब॒ब्य चढावे ॥५७॥ “ मन्वि- | 
क्‍्वाकु ? इत्यादि तथा 'ओं हीं? बोछकर विजयसेनाको अर चढावे ॥५८ ॥ “ स्वावस्ति ? इत्यावि ) 


/ 
| 
| 
१ 
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रच 





स्वावस्तिपुरेश्वर पुरवंशन हृदराज दृततम प्रणयाम्‌ । 
शैभवजिनरत्नखान सुखिनि सुषेणे महन्महीये त्वाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
आ सुषेणाये ... . 4228] 
साकेतपतो भवतीमिक्ष्वाकुवरे स्वयंवरे निरताम्‌ । 
अभिनंदनजिनजननीं सिद्धार्थेचोमि सिद्धार्याम ॥ ६० ॥ 
ओ सिद्धाथोये 20% 02058) 
नाभेयवेशनिषधाद्रिखरयोध्यानाथस्य मेघरथभूमिपतेः सुपत्नि । 
सेवाप्रप्॑नसुमते! सुमते! सर्वित्रि त्वां मंगले श्रुवनमंगलूमचेयामि ॥ ६१ ॥ 
ओ सुमंगलाये हे । 
मनुकुलनलधींदोदीवे कोशांब्यधीश-प्रणयानि धरणस्य॑ क्ष्माविपद्वारणस्य । 
भवदपचितिसज्जेकानपद्मप्रभाहन-मणिधरणि सुसीमेस्यान्मयि श्रीरभीमे ॥६२॥ 
ओ सुस्तीमाये....  ........ ...« ««« । 
“ओ हीं? बोलकर झुषेणाको अधघे चढावे ॥५९॥ “साकेतपतौ”! इत्यादि तथा “ओं हीं” बोल- 
कर सिद्धार्थाको अधे चढावे ॥६०॥ “नामेय” इत्यादि तथा “ओ हीं” बोलकर खुमंगलाको 
अर्थ चढाये ॥ ६१ “मनुकुरू” इत्यादि तथा “ओं हीं बोलकर सुसीमाकों अर्थ चढावे ॥६२ 


आ० सा० 


है धुऊ थे 









भाव्डी० 


अ० | 


न्न्् कक ० 7+-+< 





४००ऑह८- 
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8००८७: 
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इक्ष्वाकुमुख्यकाशीशसुपतिष्ठ तर प्तियाए | त्वां यजे पूथिवीषेणे सुपाश्वेजिनमातरम्‌छ हे (| 
आ वसुंधराये 
सयोन्वर्य चेद्रपुराध्विचंद्रं क्रित। महासेनमभेदर॒त्त्या । 
चैद्रप्रभेशप्रभवप्रभावात्‌ कम्य प्रतीक्षास न लक्ष्मणेस्मिन ॥ ६४ ॥ 
! ऑ लक्ष्मणाये 
(] कारकंग्रधीशे पुरुदेववंबये सुग्रविराजे निरुषपाषिरागाम्‌ । 
। त्वा पुष्पद॑तप्रसवाभिरापे यजामि यज्ञे जय रामिकेस्मिन ॥ ६५ ॥ 
| 
| 
! 


। आ रामाये जा उ 

। त्वां राजभद्र पुरदप हृपभान्वयहृदरथानुरागरथा । 

ै शीतलजिनाभिनंथ बंदे वंचे सतां सुनंधेद्य ॥ ६६ ।॥ 
आओ सुनदाये .. :. 7० 800५ 





नि मर मा कथा “छू २७ 5 कि. 


५ इक्बाकु ” इत्यावि तथा “ओ हीं” बोरूकर वर्धंधराकों अं चढावे ॥६३॥ “ सूर्यान्सयं ”? 
( इत्यादि तथा थ हीं बोलकर लक्ष्मणाको अधघ चढावे 0६४ ॥ “ कारकंच्ीशे ” इत्यादि 
|! तथा “आओ दीं” घोछकर रामाकी अधे चहावे ॥६५॥ “त्वां राजश्न्त” इत्यांवि तथा “ओं हीं” 


््च्ट-क७ >बतच- 


बोलकर सुनंदाको अर्ध चढावे ॥ ६६ ॥ “ प्राणप्रियाँ ” इत्यादि तथा “ ओ हीं ” बोलकर 





भ्््ज्ब््स्ड्ट् 


न न+मकबन-», 





| ॥ 

(प्र७सा० | प्राणपियां सिंहपुरारिनिष्णो: प्रकाशितेक्ष्याकुकुछस्प विष्णों! । ) सा०्दी० 
४ब०॥ स्वां दोबि नंदेचयताथ्रधन्यं श्रेयोजनन्यस्य जनस्य जन्म | ६७ ॥ (| अ० है 

| |. भों विष्णुश्िव ! 

) यथाईमिश्वाकुविभक्तसंपश्चंपाधि पश्रीवसु पूज्य वश्याम्‌ । है! 

) श्रीवासुपृज्यपजनोपजातजगज्जयेर्चामि जयावाति त्वाम्‌ ॥ ६८ 0 |] 

ओ नयाये ९ 

९ कांता कॉंपिल्पनाथाकेकुलय श्रीकृतवर्मण: । जय श्यासे यजामि त्वां जननीं विमलेशिनः ६९ |) 

0! ओं सुशर्मल्क्ष्ये..... .. । | 

6 साकेतनायकैश्बार्क[सिहसेन नमः सुधाम्‌ । पूजयामि जयश्यामे त्वामन॑तजितोंबकाम्‌ ।।७० ॥ 

। ओं सुव्रताये.... *' 

( दिवी भालुमहाराजनात्नो रत्नपुरेशिनः । कुरुवयंस्य धमोक॑प्राचीं त्वाचोमि सुप्रभे ॥ ७१ ॥ 

| 'विष्छुश्ीको अर्थ चढाये ॥ ६७ ॥ “ तथाई ” इत्यादि तथा “ओं हीं” बोलकर जयाको अर्घ ! 

है चढाये ॥ ६८ ॥ “कांता कांपिल्य ” इत्यादि तथा जो हीं वोरूकर सुशर्मलक्ष्मको अर्घ | 
| चढावे ॥ “ साकेतनाय ” इत्यावे तथा ओ हीं बोलकर छब्ताको अर्थ चढावे ॥७० ॥(३| कणटए 





| “ देबीं माचु ” इत्यावि तथा ओ हीं वेलकर ऐरणीको अर्थ चढावे ॥ ७१ ॥ “ हस्तिनाग । 


्ज 
है | 


बडे 


आओ ऐरण्ये , हि | । 
हस्तिनागनगर कुरुवंशे विश्वसेननपतेदेयिताया३ | 
शांतिकल्पतरुभोगश्वुवस्ते प्राचयामि चरणद्रयपैरे ॥ ७२ ॥ 
आ कमणये मा कक 0. 
कुरुकुलशशांकहास्तिन पुरपारिद्दशर से ननुपकांताम । 
श्रीकांते कुंधुनिनप्रसवित्री पूजयापि त्वास्‌ | ७३ ॥ 
आ सुमित्राये 
श्रीहास्तिसेन कुरुपस्य पत्नीं सुद्नाद्स्य सुदर्शनस्य । 
मातः सविन्नीमरतीयेकतेत्वा मित्रसेनेश्र महे महामि || ७४ ॥ 
। ओ प्रभावत्ये 
 मिपिकछारक्षकेक्ष्याकुमश्लुकंभाग्रवक्ठ भाम्‌ । प्रजापति यजे माद्धिनिने त्वां प्रजापति ॥ ७५॥ 


१ । तथा ओ हीं बोलकर कमराको अर्थ चढावे ॥ ७२ ॥ “ कुरुकुछ ” इत्यादि तथा 
/। ओ हीं बोलकर खुमित्राको अर्थ चढ़ावे ॥ ७३ ॥ “ श्रीहास्तिसेन: ” दइत्यावि तथा ओ वीं 

(बोछकर प्रभावतीको अर्ध चढावे ॥७४॥ “मिधिलार ” इत्यादि तथा ओं हीं बोलकर पद्चावती 
8 को अर्थ चढाये ॥ उण५ ४ 
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प्र० सा० 4 आ प्मातत्ये हे 
# रण हरिवंश शसुमणे राजग्रहेशभियां समित्रस्य । 
! मुनिसुवतजिनजननीं सोमे सोर्म्या यजामि त्वाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
ह आ वप्राये कर 
!! भिथिछानाथह॒पान्वयविजयमहाराजसंझडपराप्लीम्‌ । 
| सपूजयाभि नमिजिनजनयित्रीं वपष्पिछे भवति ॥ ७७ ॥ 
' ओ विनीताये 
|! द्वारवतीपरमेश्वरहरिबंशोत्तरसमुद्रति न यव श्ञाम्‌ । 
*! मातरमारिष्ठनेपेः शिवदेवि यजे शिवाय त्वाम्‌ || ७८ ॥ 
॥( ओ शिवदेव्ये 
| काशीभ्रियस्त्यायानि विश्वसेन भेमाकुलमुग्रकुलां बराके । 


पाश्वेप्रसुत्युद्धताविश्वलोकां ब्रह्याहये देवि महाम्यहई त्वाम्‌ ॥ ७९ ॥ 


४ हरिवंश ” इत्यादि तथा ओ हीं बोलकर वधाकों अर्ध चढावे ॥ ७६॥ “मिथिला ” 
| इत्यादि तथा ओ हीं कददकर विनीताको अर्ध चढावे ॥ ७७॥ “ द्वारवती ” इत्यादि और 





ञों हीं पढ़कर शिववेवीको अधे चढावे ॥ ७८॥ “< काशीशिय ” द्त्यादि तथा ओं हीं 


हर 


कर 
व्यसन 


सा०्ठी। 


आ0 है 


4 875<०2८७०5०००८करचक को कि जी “कन् 
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कक पड 





॥ ०५९ ॥ 





शक 
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बोलकर देवत्ताका 3 चढावे ॥ ७९ ॥ “ स्वलंक्सी ? इत्यादि तथा ओ हीं बोलकर प्रिय- | 
कारिणीकी अधे चढावे ॥ ८० ॥ ' नाभेया ?” इत्यादि पढ़कर पूर्णाध चढावे ॥ <१ ॥ ) 





आ। बवदताय ५205 पा 5 जप यम 
स्वलेक्ष्ममदखंडिकुंडनग रश्रीकापमर्मा विधो 
नाथानुकानिशेषकर य माही सिद्धाश्ेपात्रीपते: । 
अबा दु्दंभदुःपम्ासह चरद्धमेश्रतेः सन्मते- 
योयडिप प्रियकारिणि प्रियकरी त्वाश्मिन प्रातिष्ठोत्सवे || ८० ॥ 
आ प्रियकारिण्ये इदं , है. 72 शश 
नामेयायहेदेवाः स्वर्भिहितमरुदेव्यादयः कोश्नछादि 
एमाभृन्नाभ्यादिदिव्यो हृदयसरसिजे भासमानाःसपच्ये । 
पूणार्घ प्राप्यमाणा निजतनुजगुणग्रामगाढानुरागैः 
प्रत्याहत्यांतरायान प्रथयत जगर्ता यूयमुच्ैः पमोदम्‌ ॥ ८१ ॥ 
इति पूर्णाध॑म । 
इत्येता जिनमातर; सुहगनुस्यृताखिलश्री घना--- 
इलेपानंदनिदानपुण्यरचना चाव्यश्रतुर्विशतिः । 


व्भ्प्श्व्न्स्ल््ड्न्ल्ड-> 


कर 
बन 
2: कजअकजज-. > जलेनल-नवमकक++382:2०%००००३:०६%+#कै मन +-न्‍नन-बकण कक, 
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॥ 


कोच ८35० “क्र बात 
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रे सवार आपबतलसास्केक आनाका:म ५.७... ..... 


अ७ शा० 


४६० ॥ 


जज कस्ड करा) +ककन2म 
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श्य्न्ज्न्द 





९ 





भक्‍्त्यास्मिमखि लक्षयज्ञस मयेउस्मामे। समभ्यर्चिता; ॥$ | 
प्रत्यूहानपहल्य विष्टपाहितां तत्सिद्धिमातन्व॒ताम्‌ || «८२ ॥ (| भ० ३ 
एतद्वंदनामुद्रया पठित्वा भक्‍त्या पचागप्रणाम कुयोत्‌ । इति जिनमातृपूृजनविधानम । अथ ५ 


तत्ताहकसुतपोनुषंग नपृथक्‌ पुण्यानुभावोद्धव 
स्वजश्वयेपरामिमानिकरसश्रेतोवगाहो त्सवान | 
हत्वान्यस्य यस्य मत्राविहिता सत्तीन्‌ कराब्जोछ्स--- 
ग्रज्ञांगोस्बणितग्रुतीन सुरपतीन द्वात्रिंशन संयने ॥ ८३ ॥ | 
त्िश्वुवनपतियज्ञे व्यापृतानां व्यवायान्‌ खरमृदुकुरशां तु द्रेषमस्पष्ठतां च । 4 
प्रातेनियतानियोगव्यक्तदुबारश्षक्तीन व्युपशभयितुमिंद्रानद्य समा नयामः ।। ८४ ॥ 
द्वार्जिशदिद्वसमुदायपूमाविधानाय पूर्वविर्धि विदध्यात्‌ 


द्वार्निशत्पन्नारोपितशक्राचनस | | 








गज क आस सन बन क अल 


“ इत्येता ? इत्यादि लोक पढ़कर वंद्नाम्दाल पचांग नमस्कार करे ४ ८२ ४ इसप्रकार ऐ 
जिनमाताओकी पूजाविधि कही गई है । अब बत्तीस इंद्राकी पूजा कहते हैं-“ तत्ताहऋ 

इत्यावि दो छोकोंसे बत्तीस इंदोंकी समुश्बयपूजा करनेके लिये पूर्वकी तरह कही हुई विधि 

करे ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ "“ इंद्रा ” इत्यादि छोक पढकर आवाहन आदि पूर्वक हर एककी पूजा ।ु के 


“० 


|! इंद्राःसंशब्दये युष्मानायात सपारिच्छदा; । अत्रोपाविशतेतान वा यजे प्रत्येकमादरात्‌ ॥८५ (, 
| आवाहनादिपुरस्सर॑ प्रत्यकपूनाप्रातज्ञानाय पत्रेषु पुष्पाक्षत झ्िपेत्‌ । |! 
अथाछ्टरेन्दादीना पृथक पूजा । | 
| कोणस्थमग्न्यादिदियुद्यसप्र कोणागनीक दृत्मुद्राखम्‌ । 3. 
|! विशेषयादाबुजसख्यह्यच्चूडामणि चारु यजउसुरेंद्रम || ८६॥ | 
|] ओ हीं अप्तरकमारेन्द्राय इंद मल गच मम 
| कृमश्रितं सप्रदिगाश्चिनोर नावादिसेन्यं फणिपाशपाणिस । ) 
| जिनभिपुष्पांकफलांकमोलिं नागेंद्रमुश्निद्रमुदचेयामि ॥ ८७ ॥ 
| ओ हीं नागकुमारंद्राय रद , --- स, (४ 
0 ताक्ष्यादिकक्षाकुलसप्तदिक धोतासिदंडं द्विरदाधिरूदम्‌ । 
॥ यजे सुपणन्द्रमपास्तमीहविरषेद्रपादाप्तशिरः सुपणेम्‌ || ८८ ॥ ॥/ 








९ करनेके नियमके लिये पत्तापर पुष्प अक्षत क्षेपण करे ॥ ८५ ॥ अच सुरेंद्रोकी जुदी २ पूजा 
॥' कहते हैं । “ कोणस्थ ' इत्यादि तथा “आओ हीं ” इत्यादि बोलकर असुरेंद्रकों जल आदि ' 
( आठ बह्ृव्य चढावे ॥ ८६ ॥ “ क्मभ्रितं ” इत्यादि तथा ओं ही ” बोलकर नागकुमारेहकों 
! अर्थ चढाये ॥ ८७॥ “< ताक्ष्योविकक्षा ?? इत्यादि तथा ओ हीं बोलकर झुपर्णकुमार इंदको । 
9 डं 


0254 
कम टाल 8 अप... अमन न - 


श्न्ड 
:2..+-०> «० 


आओ हीं सुपणकुमारेंद्राय इदे 0७ काल - के मद 
सप्तासनसप्तग नादिसप्त सप्रे|्यूट्रोत्कटसप्तकाष्टमू । 
ट्वीपेंद्रमहाम्यहमहेंदंमिनखें दुलक्ष्पीकृतमोलिपी छुम्‌ ॥॥ ८९ ॥ 
ओ हीं द्वीपकुमारेद्राय हृदू..,. #....... » .. «» 
जलेभयात्रे मकरादिचक्रव्याकीण देक्को वढड़िदेड्चंडः ! 
ईप्ठां मदिष्टेसदधीरव रोहेक्रमाशुरज्यन्मकराकमूर्द्धा | ९० ॥ 
ओं हीं उदधिकुमारेंद्राय इदं इक 5) 
सिंहाधिरूढ धृतधीतखड़ खड़।ग्रषिष्ठात॒सरैः परीतम् । 
अहत्पदार्धी कृतमौलिवर्ज संभावयापि स्तानितामरेंद्रम्‌ | ९१ ॥ 
ओ ह्व स्तनितकुमारेंद्राय इृद .. . , न खिल 
बराहवाह करभा देदंडचेर्ड ताडिद्रेडकरालहस्तम्‌ । 
छायाछलस्व॒स्तिकः स्कृताहेत्पादासनं विद्यदिन घिनोमि ॥ ९२ ॥ 










अर्थ चढ़ावे ॥ ८८ ॥ ' सप्तासन ? इत्यादि तथा ओं हीं बोलकर द्वीपकुमोरदकों अर्थ 
चढाये ॥ ८९ ॥ “ जलेभपात्रो ' इत्यादि तथा ओ ही बोरूकर उदचिकुमारेंद्रको अर्थ चढाने 
ल्‍ '॥ ९० ॥ “ सिहाधिरूदं ” इत्यादि तथा ओ हीं बोलकर स्तानितकुमारकों अघे चढावे ॥ ९१ ॥ 
४ बराहवाहं ” इत्यादि तथा ओं ही बोलकर विद्युत्कुमारको अर्घ चढावे॥ ९२॥ “८ विछ॑- 








' क्‍ ध्श्ञ 


! 


२ 
है] 


मद व्कचा: 


ओ ही बविश्यत्कुमारेंद्राय इृद 97252 ०) 
दिक्लजरस्थं परिधच्छतारिं सिंहायनेद्रीचरसप्रचक्रम । 
नतिक्षणाईधरणांकशंकाक राकासेह प्रयजे दिगेंद्रम ॥ ९३ ॥ 

ओ डी दिक्कुमारंद्रास इंद्‌ 900 2002: 
स्तंभाषिरोई शिविकादिसन्यव्याप्ताशम्ुल्कायुधमाप्रिमीलि ! 
अर्भीदभचामि भिनक्रमाग्रश्नेकुंमलालायितमालिक्रंमम )। ९४ ॥ 

आओ हीं अभिकृमारेंद्राय इद .. . निकल कक 
कुरंगयुग्यं नगहोतिमश्व प्रष्ठामरानीकपरीतमूर्तिम्‌ । 
चायेनिलेंद्रं नतमस्तकाश्वछायेजिनांभिस्थलमंकर्यतम्‌ ।। ९५ ॥ 


लक 






ज्प््रडश लय कज 


अपन वकपअ/अआम न कक आल कक जन लक, 





ओ हीं वातकमारेंद्राय इद॑..... .... ...- मु “० (| 
(' सेन्यरश्वरथेभपत्तिकलवाप्रद्मादेमे:कौणनी 
3 ताक्ष्ये भास्वरगडकोष्ठक रठिद्वैक्याप्य यानावेगैः । 


| जरणसूथं ” इत्यादि तथा आओ हीं बोलकर विक्रुमारेंद्रको अर्थ चढावे ॥ ९३ ॥ “ स्तंसाविरोहें 
| शित्यादि तथा ओ हीं घोरूकर अभिकुमारेंद्रको अर्ध चढावे ॥ ९४ ॥ “ कुरंगयुग्यं ” इत्यादि 
लथा ओ हीं बोहूकर वातकुमारेंद्रको अर्ध चढावे ॥ ९५ ॥ सैन्‍्ये ” इत्यादि वो सछोक बोरू- 


फ्र० “कप सकल “का॑ा +-। “4425० “कोच 














। | 
| ब्र७०सा० ५ सप्ता माक्तनसप्तकक्रमहताश्ूडाइ्मदर्वीखगे--- ॥! 
नस । सइत्यब्जप्वरुवर््भानकपगेंट्जु भाव्वमौलि बजा: ॥ ९६ ॥ ॥ 

| असुरफणिसुपणद्रपवाध्यद्विद्यद्चितनलपवनानां भावनानामधीशा; । |) 

। दशविधपरिवर्गा पक त्नाट्यधर्मो भरणमवनभाजामस्तु पूर्णाहुतिवंः ॥ ९७ ॥ ! 

॥ पुर्णाहुति । इति भावनद्राचेनम्र । ॥! 

॥ अथेह सवज्ञपदार विंदद्विग्फमभ्युद्यदरे फंवषम्‌ । |] 

( नागायुध॑ किनरशक्रमिष्टिमष्टापदाधिष्ठितमपयाप्रि ॥। ९८ ॥ | 

| आ हीं किनरेंद्राय इृद, , 4 हश । | 

| नेतुं स्वसंज्ञाथेमिवान्यथात्व शुभ्रूषभाणं पुरुषोत्तमांभी । |! 

* आलापये कि पुरुषेन्द्रमुद्यज यश्रियसायकम्ुद्वंतम्‌ ॥ ९९ ॥ व 

00 आँदीकिपुरुद्ाय दद......#.. बा 

॥ कर पूर्णाहुति वे ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ इसप्रकार भवनवालसी इंबोंकी प्रजावेधि हुई । “ अथेद्द ?? ९ 

| (इत्यादि तथा ओ हीं बोलकर (कन्नरंत्रकों अर्थ चढ़ावे ॥ ५८ ॥ “ नेतु ” इत्यादि तथा ओं १ 

। हीं बोलकर किंपुरुषेंद्रको अर्थ चढावे ॥ १९॥ “ सुमुक्षु ” इत्यादि तथा ऑ हीं घोरूकर | 

| | 


भार्ण्व 


अआ0 ६ 


8 । 


+ 5०८ 
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सक्क्षशादेल्ूमद रमुक्ति श्रीमेयर्सी प्रभयतः श्रयंतम्‌ । 
शादूलमारूठमयोंग्रपिष्ट द्विए्ँ महामहोरगेंद्रम्‌ू ॥ १०० ॥ 

आ हीं महोरगेंद्राय इदं ४ 2 र 
गंघवेहंदारकगी यमानशुश्रोरुकी तिश्रितमहे दी शम्‌ । 
प्रीणामि गंधवेदरिं मराछछीलागतिक्तिषप्टपरारूपत्र ॥| १०१ ॥ 

आओ हीं गन्धर्वेन्द्राय इद्‌ न ; 308 | 
आरादवज्ञातनिषिव्रजाइदेवक्रमारब्धसशकसेवस्‌ । 
यक्षामि यपक्षेंद्रमापिष्ठिताहिपृष्टफणिशिष्टनिधीददप्यस्‌ ॥| १०२॥ 

आ ही यक्षेन्द्राय इृद्‌ ३०, - ४०४ ७ «५ |] 


आनंक्ष्यमाण क्षपिताक्षरक्ष: रसे; पर पूरुषमाश्िताय । । ) 

श्वितोग्रहस्ताय हरिश्विताय रक्षोघिरानाय बलि ददामि ॥ १०३ || ९ 

आओ हीं राक्षसेद्राय इृंदू ... . . .. है 
महोरगेंद्रको अर्थ चढावे ॥ १०० ॥ “* गंध ” इत्यादि तथा ओ ही बोरूकर गंधर्वेन्द्रको [3 
अर्ध चढाये ॥ १०१ ॥ “ आराध्य ” इत्यादि तथा ओं ही बोलकर यक्षेंद्रमको अध॑ चढावे 
॥ १०२ ॥ “ आनक्ष्य ” इत्यादि तथा ओ हीं कहकर राक्षसेंद्रको अर्थ चढावे ॥ १०३ ॥ |! 
| 


| 
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भूतेशिने भूतदयामयाय भूतायेनिष्ठायध्रुहुन॑मंतम्‌ । 
भूतेंद्रमाक्रांततुरंगराजं वलिप्रदानेन सुखाकरोमि ॥ १०४ ॥ 
ओ हीं भर्तद्राय इृदू.....-- 
ध्येयं सतां मोहपिशाचशांत्ये शांतिकनेतारमुपासितारम | 
हेमांडकोहुग्मरदंड्चर्ड पिशाचशक्रं बहिना घिनोमि ॥ १०५॥ 
ओं ह्वीं पिशाचेंद्राय हुनर पर न व 
किन्नराफिंपुरुषग रुडगंधवेनिधिपनिशाटभूतापशाचे: । 
प्रतिपन्नशासनानां जिनशासन महिमभासनव्यसनानाम ॥ १०६ ॥ 
ताभ्या द्वाभ्यां प्रिया*यामपहतमनसां द्विद्विदेवीसहसख- 
प्रेमाद्रोर्दान्षिभाजां पुरनिकरतताष्टांजना दिश्षितीनाम्‌ 
नित्योत्पादादिभामव जविनयस॒जां लोकरप्षेकदोष्णां 
पूर्णापत्योत्सवानां युगपतिभिरसावस्तु पू्णोहुतिबंः ॥ १०७ ॥ 
मूतेशिने ” आपि तथा ओ हीं बोलकर भूतेंदको अर्ध चढावे ॥१०४ ४ “ ध्येयं सतां ? 
0 इत्यादि तथा ओं हीं कहफर पिशाचेद्रको अर्थ चढाने ॥ १०५४ “ किन्नर ” इत्यादि दो 
मलोक पढ़कर पूर्णाहुति दे ॥ १०६ ॥ १०७ ॥ इस भ्रफार व्यंत्तेंवका पुजन हुआ। “ साहई- ) 
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द्वाम्या पृर्णाहुति: । इति ब्यंतरेन्द्रार्चनम । 
साहचे त्यग्रहांकरम्यनग रोत्तानापेगो छाकति--- 
प्रव्यासांकमणीद्धमंडलकरव्राताशते! छ्रावयन । 
भूलोक हरिवाहनः पारिह्वतो भोडग्रहोपग्रह--- 
हद्धे! कुतक रथरस्थिरविधूपेतोथ सेमो5च्येते || १०८ ॥ 
सोमेंद्राय इद्‌ .... .. ० दे) 
हित्वाधो दश योजनानि गगने तारा संदेकाथ्वगा 
मार्गेर्नित्यनवेश्वरस्रिह करोति हां निशां यः स्थिति: 
तप्तस्वणे भलोहिताक्षपुरभद्विंब: स सूयेश्रै-- 
नॉलोकैरपरेः स्थिरेश् रविभिः सत्रार्यतेर्च जिनम्‌ ॥ १०९ ॥ 
ओ हीं सूर्येद्राय इद .. «« किक डे मे 
विंशत्येकयुतानि योजनशतान्येकादशाद्रीश्वरं 
मुक्तवा क्ष्मामपि तच्छतानि विदशान्यष्टो विभानानि खे । 
चेत्य ? इत्यादि तथा ओ हीं कहकर सोमेंद्रकों अर्ध चढावे ॥ १०८७ “ हित्वाधों ” इत्यादि 
तथा ओ हीं बोलकर रयेंद्रको अर्थ घुढ़ाचे ॥ १०९ ॥ “ विंशत्येक ” इत्यादि तथा ओं हीं 
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॥ं ॥ बैछ।॥ 





5 

! उद्येतच्छतमाघनोदपिदशोपेत॑ ततान्याश्रितान 

) ज्योतिष्काननुग्रहृतोब्जरवयः पूणोहुर्तिवोपये | ११० ॥ 
) पूर्णाहुतिः । इति ज्यो्तिरिद्राचेनम । 
; 

5 

$ 








एकरत्रिंशद्रुपटलामितेष्टादशे यास्कनाम्ि । 
श्रेणीबद्धे सततवसतिः पंचवर्णैपिपाने! । । 
तिस्रः अणीवंसुगुणचतुलेक्षसंख्यैरवंतं | 
सौधर्भ प्राक्‌ स्वरुकामेहार्चास्ययैरावणस्थम्‌ ॥ १११ ॥ । 
ओ हीं सौधमेंद्राय इदे...... . 0५३ :क। 
इच्छेणीबद्धमाय्योदगेक श्रेणी द्रोष्टाविंशाति पंचवणो: 
यक्षा; पाति स्व:पुरीयों जिनांभिस्रक्ूचल त॑ यघुमीशानमीशे ॥ ११२७ ॥' 


|! 
| 
। 
! ओ हीं इशानेंद्राय इद बल २४ हक सर | |! 
। 














चोलकर पूर्णाध॑ चढ़ावे ॥ ११० ॥ इसतरह ज्योतिष्कवेवेद्का पूजन हुआ। “ णकर्त्रिश ” ॥ 
इत्यादि तथा ओ हीं बोलकर सौधर्मेन्द्रकों अधे चढावे ॥ १११ ॥ “ तद्बच्छेणी ” इत्यादि। 
तथा आओ हीं बोरूकर ईशानेंद्रको अर्घध चढ़ावे ॥ ११२५ ॥ “ सप्तस्वपाक ” इत्यादि तथा ओं |! 


॥ ६७४ ॥४ 


सप्तस्वपाकदुपटक्केष सभाह्ममंत्ये श्रेणीनिबद्धमधितिध्ठाति पोडर्श यः 


आ हीं सनत्कुमारेंद्राय इदं 
एकाषए्कृष्णोनविमानलक्ष श्रेणी शमहेत्प श्रुमा म जंतम्‌ | 


आहींमहेंद्राय दुद्‌ .. .. .. .  -  थ+ +:-७»७ | -०००२०००३० 
पात्या स्थितो्पाकूपटले चतुर्ये चतुदेश ब्श्म पर्द चतख्रः 


ऑं हीं ब्रह्मद्र य इद ५०5 
ह्वत येके द्वादभ कांतवाख्य॑ श्रेणीबद्धं यः श्रितो भाकुश चक्रे | 
लक्षार्थ पाग्मानि जुक्ते विमानान्यहंद्क्तं ते यज छांतबेंद्रम ॥ ११६ ॥ 


हीं बोलकर सनत्कुम' रेंद्रको अधे यढावे ॥११३॥ “ एकाप्ठ ” इत्यादि तथा ओंहीं 
धोकर माहेंद्रकों अधे चढ़ावे ७ ११७ ४ “< पात्या स्थितो ? इत्यादि तथा ओ हीं बोलकर । 

धहोंवकों अधे चढावे ५ ११५ ४ “ द्वेतीयैके ” इत्यावि तथा ओं हीं बोलकर लांतथेंद्रको 
४ अर्थ चढ़ाये ॥ ११६ ॥ “' शुकेंद्र ” इत्यावि तथा ओं हीं बोलकर झछुफ्रेंत्रकी अधे चढावें 





हे धकल्चश +क सा 





९ 
;। 


महामि माहेंद्र छुदा बसंते दिव्यास्पद; पोड्ञ्न एवं तदतः ॥ ११४ ॥ । 


' 
जिश्रेणिगद्िषविकृष्णविमान लक्ष-साची नमन्‌ जिनपुपैतु सनत्कुमारः॥ ११३। | 
2 | 


कैद लकी +-- अंक अ--2 


यः क्ुष्णनीलोनविमानछक्षा बक्येंद्रमचोमि तमाप्त कक्तम्‌ ॥ ११५॥ । 
| 
| 


| 
| 


आओ ही छतवेन्द्राय इृदं...... ..... .,.... 0 मै ग] 
शुक्रेंद्रेकपटकिक चत्वारिंशत्सहस्रपीतसितद्याम्‌ । 
दशममहाशुक्रोदकश्रेणीबद्धास्पदं यजे जिनभक्तम्‌ ॥ ११७॥ 

ओ हीं झक्रन्द्राय इृठ.... । 
पीताजुनैकेद्रकपट्सहस्रविमानभुक्ति जिनपूजनोक्तम्‌ । 
यजे शतारेन्द्रमिहाए्पेहं स्थितं सहस्तार उदाखिमाने ॥ ११८ | 

ओ। हीं शतारेंद्राय इृद... | 

सप्तवेतांक: शते : षट्‌ पटव्यां पष्ठर्था अकश्रेणिपाये पटल्याम्‌ । 
पष्टे तिष्ठंत्यादे दक्षिणोद्कृश्रेण्योथाये तांश्रतु।कल्पशक्रान | ११९॥ 
तत्रानतेद्र जिनमाग्रहस्य संस्कारविद्रावितमोहतंद्रमू । 
अप्यद्धतेर्भोगसुखे रलुप्तश्नापग्यशमेस्मतिमचंयामि ॥ १२० ॥ 
आओ हीं आरनतेंद्राय इद . है | 
0११७ ॥ ५ पीताजुन * इत्यादि तथा ञओो ह्ठी बोलकर बतारदकों अधघे चढ़ावें ॥ ११८ 
८“ सप्तश्वेतो ” इत्यादि दो लोक और ओ हीं बोलकर आनतत्को अर्घ चढ़ावे ॥६११९॥१२०॥ 
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स्वरभोगवर्ग प्रसताक्षवर्गो प्युदीच्यदेश क्षसुखे! पसक्तः । 
अहंत्पभो व्यक्तविचित्रभावों मजत्विमां भाणताजिष्णारिज्याम्‌ ॥ १२१॥ 
ओ हीं प्राणतेंद्राय इृदं हि 
स्थितोपि मोले वपुि प्रदेशेस्तनूभ्ुुदीचीमनुसंदधानः 
भजत्यनंतर्हिंतवज्जिनं यस्‍्ते श्रीणम्यहदणयारणेंद्रम | १२२ ॥ 
आ हीं आरणेंद्राय इदं | 
कदाचिदप्पच्युतपरुच्यतेशभक्तेअतेदेश्रुरितात्परीतम्‌ । 
एकात्रपष्टथग्रशत विभानान्यधीक्षितारं प्रयतेच्युतेंद्रम ॥ ११३१ ४ 
जे डी अच्युतेंद्राय इृद पा, 
सौधमेंशझानसानत्कुमारमाहेंद्रवासवत्रहरंद्रा 
छांतबश्युक्रश्नतारानतश्मक्रा प्राणतारणाध्युतश्षक्रा: 
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५ स्वभोगवर्ग ” हत्यावि तथा आ हीं बोलकर प्राणतेद्कों अर्ध चढ़ावे ॥ १५१ ॥ “ स्थितो 
पि?” इल्यादि और ओ हीं वोछकर आरणेद्रको अ्धे चढाये ॥ १२२ ॥ “ कडाचिद ” इत्यादि 
तथा ओ हीं बोलकर अच्युतेद्रको अर्थ चढावे ॥ १५३२ ॥ ' सौधर्म ” इत्यादि गे लोक 
बोलकर पूणांध चढाने ११२४ ५ १५५॥ “ इत्थं ” इत्यादि लोक कहकर इष्टभाथमाके 
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! कल्पेंद्राः प्रददामे वोर्धितामिना यज्नेत्र पूण ॥ १२४ ॥ ९०३ 
४६६ ५ | ये चत्वारिशतेंद्रेभवनदिविषदा व्यंतरा्णा दियुक्त--- । 

($ तिंझत्संख्येग्रेघाज़ा पिगुणवप्ुुतैः सिंहसम्राट शशीनेः । ) 

( अप्यच्येते चतुर्मिः समवस्तिषितिस्तन्मखारंभमुख्या | 

। दर्या पूर्णाहु्ति वो भवनवनसुरज्योतिरुद्धामरेंद्रा: ॥ १२५ ॥ । 

। द्वात्रिंशस्पूर्णाहतिः । 


इत्थ यथोचितविधिप्रतिपत्तिपूर यज्ञांशदान भृशदीपितपक्षपाताः | 
सर्वेज्षयज्ञपरिपूर्तिदुरीहित मे म्ुख्यानुषंगिकफलेः प्रथयंतु श्रक्राः ॥ १२६ ॥ ॥। 
इष्टप्राथे नाय पुण्यानरलिक्षिपेत्‌। इत द्वार्त्रिज्ञादिदाचेनविधान | 
अथ पश्नातराल्स्थापितचतुर्विशतियक्षार्चनम्‌ ? 
नाभेयाद्यपसव्यपास्वेबिहितन्या सांस्तदारा घका ह 
अव्युत्पन्नहशः सदेहिकफलप्राप्तीचछयाचति यान्‌ | ( 
आमंत्र्य क्रमश्ो निवेश्य विधिवत्पत्रांतसछेबु तान्‌ 
कृत्वारादधुना घिनोमि बलि!िय॑क्षांग्रतेविश्वतिम ॥। १२७ ॥ 


लिये पुष्पांजलिको क्षपण करे ॥ १२६ ॥ इस तरह बच्तील इंदोकी पूजाविधि छुई। अब ॥ 
! 





222: 


॥ ६ थ 


। 
॥| 
। 
| 
र् 
। 
3 


कि. 








द्ड् 


यक्ष+ संशब्दये युप्मानायात सपारिच्छदा;।अज्नोपविशततान्‌ वो यजे प्रस्येकमाररात्‌ १२८ ॥ 


पत्रके मध्यमें स्थापन किये गये चोवीस यक्षोंकी पूजाविधि कहते है। “ नाभेयाद्य ” इत्यापि 
श्लोक बोलकर गोमुखादि चौचीस यक्षोंकी समुश्चयपूजामें पहलेकी तरह विधि करे ॥ १२७४ 
॥| यक्षाः से? इत्यादि >छोक बोलकर आपहनाएि पूर्वक हरणककी पूजा करनेकी प्रतिज्ञा 
॥। करनेके छिये पत्रके मध्यसे पुष्प अक्षताकों डाछे ॥ १९८ ॥ अब हरणककी पूजा कहते हैं- 

८ शब्येतरो ” इत्यावि तथा ओं हीं बोलकर गोमुख यक्षकों अधे चढावे ॥ १९९ ॥ “ चक्र 
भिछूरू ? इत्यादि आं हीं बोलकर महायक्षकों अधे चढाबे ॥ १३० ॥ “ अक्रासि ? इत्यादि 


्‌ं 


५८४+न०->०*० 


>पकोनकरक: >करोकरा 


गोमुखादिचतुर्विशतियक्षसमुदायपूजाविधानाय प्वेबषिधि विदध्यात्‌ । 





आवाहनादिपुरस्सरप्रत्येकपुनाप्रतिज्ञानाय पत्नातरालेषु पुष्पानलिं लिपेत्‌ | अथ प्रत्येकपृजा । | 
सब्येतरोध्व॑करदीप्रपरश्वधा क्षसूत्रं तथा धरकरांकफ लेएदानस्‌ । 
प्राग्गो्ुखं हपपुखं हप्ग हरषांकभक्ते यजे कनक्म हृषचक्रश्नीषेम ॥ १२९॥| 


ओ हीं गेमुखयक्षाय इद रे .... । 
चक्रत्रिशुलकमलांकुशवामहस्तो नि्स्रिशदंडपरशप्यवराण्यपाणिः | 
चामीकरद्यातिरिभांकनतो महादियक्षोच्यतो जगतश्रतुराननोइसौ॥ १३० ॥६ 

॥ 


। 
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$ 
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ओं ह्वीं महायक्षाय हद. ... - .«*«- । 
चक्रासिश्नण्युपपसव्यस योन्यहस्तेदेड जिशू छम्पथन्‌ शितकातिकाच । 
/। बाजिध्यजप्रशुनतः शिखिगाजनाभ-रुचक्ष) प्रतीक्षतु बाड़े जिश्मुखारूययज्ञ: ॥ १३१ ॥। 
ओं हीं त्रिमुखाम्याय इृद.. । न ! 
) प्रेंखद्धनु!खेटकबामपाणिं सर्ककपत्रास्थपसब्यहस्तम्‌ । 
श्याम करिस्थं कपिकेतुभक्त॑ यश्षेश्वरं यक्षमिहाचेयामि ॥ १३२ ॥ 
ओं ही यक्षेश्ररयक्षाय इदं 3, सके . । 
सर्पोपवीत द्विषपन्नगोद्धकरं स्फुरदानफकान्यहस्तम्‌ । 
कोकांकनप्न गरुढाधिरूद श्रीतुम्वरं श्मामरुचि यजामि ॥ १३३ ॥ 
ओं ही तम्बरयक्षाय हद... .. - ||+ ++« | 


तथा ओ हीं बोलकर भत्रिमुखयक्ष को अर्ध चढाजे ॥ १ ३१७. “ मेंखद्धसु! ” इत्यावि तथा 
ओ हीं दोरूकर यक्षेभ्धरयक्षको अर्थ खढ़ावे ॥ १३२ 0 “ सर्पोपवीत ?” इत्यादि तथा ओं हीं 
बोलकर तुधरयक्षकों अर्ध जढावे ॥१३५॥ “€ मृगारहं ” इत्यादि तथा ओ हो बोहकर 


] 
4 


थक 


< कर 
"६८००८७७००८८७००००८७७० ७०२८७ 5०० 
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+बप्छ 


मृगारुई कुंतकरापसव्यकरं सखेठा भयसव्यहस्तम्‌ | 

इयामांगमब्जध्वजदेवसेव्यं पुष्पार्य यक्षं परितर्पषामि ॥ ११४ ॥ 
ओं हीं पृष्पयक्षाय इृढ | 

सिंहदिरोहस्य सदंडशूछसब्यान्यपाणे; कुटेलाननस्थ । 

कृष्णत्विष: स्वस्तिककेतुभक्तेमोतंगयक्षस्थ करोमि पूजामू || १३५ ॥ 
ओ हीं मातगथज्षाय इद्‌ ] 

यजे स्वधित्युद्यफलाक्षमाला वराकवामान्यकर्र त़िनेत्रमू | 

कपोतपत्र प्रभयाख्यया च व्यापमं कृर्तेंदुध्य नदेवसेवम्र्‌।। १३६ ॥ 
आ हीं श्यामयक्षाय इदं 3६ | । 

सहाक्षमाला वरदानशक्तिफलाय सव्यापरपाणियुर्प्त: । 

स्वारूढकूमों मकरांकभक्तो गृह्नातु पूजामनितः सिताभ; ॥ १३७॥ 


पा मा 


ब्कोच: 
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पुष्पयक्षको अर्ध चढावे ॥ १३४ ॥ “ सिहादि ? इत्यादि तथा आओ ही बोलकर मातंगयक्षको है 
(अर्ध चढावे ॥ १३५ ॥ ' यजेस्वधि ” इत्यावि तथा ओ ही बोरूकर ह्यामयक्षका अर्ध ॥ 
(चिढ़ावे ॥ १३६ ॥ सहाक्षमारा ? इत्यादि तथा ओं हीं बोलकर अजितयक्षकों अर्ध चढावे ॥| 

॥ १३७ ७ / श्रीवृक्ष ” इत्यादि तथा ओं ही ढोलकर ब्रह्म यक्षको अधे चढावे ॥ श३८ # ः | 
| | 


8! 


च्क्ज्व्ज ब्क जप 


न््प्द 


भछ सा० 


भें ह८।। 











| 


( जिशूलदंड ” इत्यादि तथा ओ हीं बोलकर इंश्वर यक्षकों अर्घध चढावे ॥ १३९ ॥ “ शुअ 
चअचु ” इत्यादि तथा ओ हीं बोलकर कुमारयक्षको अध चढाव ॥ १४० ॥ “ यक्षों हरित 
इत्यावि तथा ओ हीं बोलकर चतुसुंख यक्षकों अं चढ़ाबे ॥ १४१ ॥ “ पातारूकः ” 


ओ हीं अजितयक्षाय इट.., 9... 2003 । 20070 0: ,:/7॥] 
श्रीहृक्षकेतन>... पनुदंदखेट”ज्ञाह्यसव्यसय इंदुसितोंबुजस्थः 
ब्रह्मासरइव (५ निखद्भ वरप्रदानव्यग्रान्यपाणिरुपयातु चतु खोर्चाम्‌ ॥ १ ३८॥ 
आ हीं ब्रह्मयक्षाय इदे ४८. 03, हो 
जिशूलदंड। न्बित तमहस्त. करेक्षसूत्र स्व॒पंर फले च। 
बिश्वति ता गंड + केतुमक्तो लासबीछवरेचं| हपगख़िनेत्रः ॥ १३९ ॥ 
आओ हीं इंश्वर्यक्षाय इंदं, कि 
शुश्रो धनुबंश्धफलादयसब्यहस्तोन्यहस्तेषु गदेप्ठदानः । 
लुछायलक्ष्मप्रणतखिवक्रः प्रमोदर्ता हंसचर; कुमार: ॥ १४०७ 
ओ हीं कुमारयक्षाय इद्‌, .. । 
यक्षो हरित्सपरशपारिमाह्पाणि; कोक्षेयकराक्षमणिखेटकदंडसुद्राः 
बिश्रच्नतुर्भि रपरे: शिखिगः किरांकनम्नः प्रतप्यतु यथायेचतुम्रुखारूयः १४१ 
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दा 


क्‍ 6 


अ० ३ 


# दिट ॥ 


४१७४?“ सशक्श्प्ज््न्स्व्स्स््सचखजू सा करूर 


आ हीं चतुमुखयक्षाय इद. 0 कह 
पातालकः सशुणिशलक नापसब्यहस्तः कपाहलफलांकितसब्यपाणिः । 
सेधाध्वजेकशरणो मकराधिरूढो 
रक्तोच्येतां त्रिफणनागश्षिराखिवक्रम्‌ू | १४२ ॥ 

आ वहीं पाताल्यक्षाय इद्‌ की ! 
सचऋवजाकुशवामपाणिः सम्ह्राक्षालिवरान्यहस्त: । 
प्रवालवर्णखिमुखो झषस्थो वज्ञांकभक्तोंचतु किनरो5च्योम्‌ ॥ १४३ ॥ 

आ हीं किनरयक्षाय इृद हु 8 ७ आओ 
वक्ानधो5पस्तनहस्तपत्म फलोन्यहस्तापितवज्ञचक्रः । 
मृगध्वजाइत्मणतः सपरयों श्याम: किटिस्थो गरुढोभ्युपेतु ॥ १४४ ॥ 

ओ हीं गरुडयक्षाय इद, 5 2 | 
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इत्यादि तथा ओ हीं बोलकर पातालयक्षको अर्घ चढावे ॥ १४७२॥ “ सचक्र ” इत्यादि तथा 
ओ हीं बोलकर किल्लरयक्षको अध चढावे ॥ १४३ ॥ ' वक्कान ” इत्यादि तथा आओ हीं 
बोलकर गरडयक्षकों अर्ध चढावे ७ १४७४ ॥ “ सनाग ” तथा ओ हीं थोककर गधर्वयक्षको 


ब्>्>&>व्> 


है | 


कद 5०० ८००६ %2:०५०८७२०:७> >> <&<ड--> डर 


/अर्रट न ॑ 
पा 


के. शकअ-ेल<रजन+>ा नम, 





) 
। सनागपाशोध्वेकरद्यो घ! करद्यात्तेर धनुः सुनीलः । 
|! गंधबयक्ष; स्तभकेतुभक्तः पूजामपैतु श्रितपक्षियान: ॥ १४५ ॥। 
। ओं हीं गधवयक्षाय इृद . हे 
(| आरम्योपरिमात्करेषु क लयन वामेबु चाप परत 
| पाश्ं मुद्वरमंकु्श च बरदः पष्ठेन युंजन्‌ परैः । 
है बाणाभोजफलम्नरगच्छपटछीलीलाबिलासाखिहक्‌ 
। ! पदुक्ष्टररांकभक्तिरसितः खेंद्रोच्येने शंखगः ॥ १४६ ॥ 
५ आ हीं खेन्द्रयक्षाय इद ! 
/' सफलकपलुर्देदपञ्म खड्भप्रद्रस॒ुपाशबरप्रदाष्टरपाणियू । 
... गजगमनचतुमुखेन्द्रचापद्याति#लशांकनत यज कुबेग्मू ॥ १५४७ ॥ 
है आओ हीं कुषरयलाय इदं है हि | 
| जटाकिरीटोष्टप्रखखिनेत्रा बापान्यखंटासिफलेएदान; | 


शा जी >> न अं 
कूर्मोकनम्रो। वरुण हृबस्थः श्वतों महाकाय उपैतु तृप्तिम ॥ १४८ ॥ 


9 अध चढ़ावे ॥ १४५ ॥ * आरभ्यो ” इत्यादि तथा ओ ही पढकर खेवयक्षकों अर्थ चढ़ाने 
। १४६ ॥ “ सफलक इत्यादि तथा ओ हीं बोलकर कुबेरयक्षको अर्घ चढाये ५ १४७ ॥ 





कि 


। ८ जटाकिरीटी ” इत्यादि तथा ओ ही बोलकर वरुणयक्षकों अर्घध चढ़ावे ॥ १४८ ॥ “खेटा-|| 


का 
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॥५ 


ओ हीं वरुणयक्षाय रद .. ... ( 
खेटासिकोदेडशराकुशाब्ज-चक्रे.्टटानोछसिताएहस्तम्‌ ! ॥| 
चतुर्मुख नंदिगमुत्पछाकभक्त जपा्भ भ्रकुटिं यजञामि ॥ १४९ ॥ । 


आओ ही भकुथ्यिशञाय इृद.., . ... - । | 
श्यामखिवक़ो दुघर्ण कुठारं दंढ फक वज्वरों च विश्वत्‌ । शा 


गोमेदयक्षः क्षितंखलूक्ष्मा पूजा हवाहो5हतु पृष्पयान। ॥ १५० ॥ । 

ओ नहीं गोमेदयक्षाय इदे | । 
ऊध्वेदिहस्तप्रतवासाकिरुद्धटाघः सव्यान्यपाणिफणिपाश्वरभणंता | !ै 
श्रीनागराजककुटं धरणोश्रनौलः कूमेश्रितो मजतु चासुकिमौलिरिज्याम १५१ ($ 

ओंच्हीं घरणयक्षाय इदं । 
मुह्प्रभो मूधेनि धमेचक्रं बिभ्रत्फलं वामकरेथ यच्छन । | 
है; 

# 
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इत्यादि तथा ओ हीं पढकर गोमेद्यक्षको अर्ध चढ़ाये ॥ १५० ॥ ” ऊध्वेहिहस्स ? इत्यादि 
तथा ओ हीं बोलकर धरणयक्षको अर्घ चढाते ॥ १५१ ५ “ मुद्चप्मणों ” इत्याविं तथा भों हीं ॥ 


! 
[/0| 


चर 


दा क 


५८००३ इ० 


ह 


| ६ ऑच्ही मातगयक्षाय इद ... . ...... -«» ...। 
इत्थं योग्योपचारव्यतिकरपरमों जागरान गुहाग्रव्यापारा: 
शब्वदईत्मश्नसमयमहस्तायिनो यक्षमुख्याः। 
पल 
तद्भक्तोद्धपहर्फप् तज लाधिनिरुच्छा स ली लावगाह 
बिच तिबे 
। प्रत्यूहपोहकृद्भयः सृजतु परमसोपचेपृणोहुतिवे! ॥ (७३ ॥ 
ल्‍ पूर्णाहुति: । इति चतुर्विशतियक्षाचंनविधानम्‌ । अथ चतुर्विशतिपत्नाग्रस्थायितशासनदेवताचनय | 
ह। 





स्थल 
ब्न्ज्छ 


ब्रछण 


म्ब्ज्ब्न्ज्ज्ञज्ल 


-+नत-++---_3>+--ज 72 अन-ननपननननन-ऊ-नी नल शत ५ अक+-नीणा “ज++- 


| संभावयंति हृषभादिजिनानुपास्य तद्गामपाश्वेनिहिता वरालिप्सवो या। । 
) चक्रेश्वरीप्रभातिशसनदेवतास्ताः द्विद्वांदशादलममुखेषु यजे निवेश्य ॥ १७५४ ॥ | 
, चतुर्विशतिशासनदेवतासमुठायपूनाविधानाय पूवोवेर्धि विद्ध्यात्‌ । | 
! यक्ष्यः संश्नव्दये युष्पाानायात सपरिच्छदा: | अन्नापाविशतेता वो यजे प्रत्येकमादरात्‌ १५५ । 
| बोरूकर मातंगयक्षको अध चढावे ॥ १५२ ॥ “ इत्थं योग्यो” इत्यादि '्छहोक पढ़कर पूणार्ध | 
दे ॥९५३४ इसप्रकार चौबीस यक्षांकी पूजाका विधान हुआ | अब चौवीस प्रोके अग्रसाममें 


स्थापित शासनदेवताओंकी पूजा कहते है। “संभावयान्ति” इत्यादि श्लोक पढ़कर चौबीस 
शासनवेवताओंकी समर॒वायपूजाकेलिये पूर्व कही हुई विधि करे॥ १५४७ ' मब्छल ५ “- “ 
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धे उछ हें 


आवहनाविपुरस्सरप्रत्येकपुजाप्रतिज्ञानाय पत्नाग्रेषु पुष्पाक्षत क्षिपित्‌ । अध प्रत्येकपूजा । 
भ्माभाद्य करदयाककुकिशा चक्रांकहस्ताष्का 
सव्यासव्यशयोछसत्फछवरा यन्मूर्तिरास्तेंबुजे । 
ताक्ष्ये वा सह चक्रयुग्मरुचकत्यागेअतुर्सिः करे 
पंचेष्वास शतोमश्नतम्झ्ुनतां चक्रेश्वरी तां यजे )। १०६ ॥ 
ओं हीं अपतिहतचक्ने देवि इृदू... ,.. .. .. | 
स्वरणयुतिशखरथांगश्नस्रा लोहासनस्था मयुदानहस्ता । 
देव पनुः सार्धचतुःशतोच्व बंदारुवीष्टापिह रोहिणीप्टेः ७ १५७ ॥| 
ओऑ हीं अनितदेवि इदं 
पक्षिस्थार्षेदुपरशुफला सीदीवरे: सिता । चतुबाप्षतोच्ाहेद्भक्ता प्रश्नप्तिरिज्यते ॥ १५८ ॥ 
श्छोक बोलकर आवाहन आदि पृवक हरणककी पूजा करनेकी पतिज्ञाके लिये पत्रके अक्नसागमें 
पुष्प अक्षत क्षेपण करे ॥ १५५ ॥ अब पत्थेककी पूजा कहते है-“ भर्मा ? दृत्यादि तथा! 


“ओं हीं”? बोलकर चक्रेश्वरी देवीको जल आदि आठ दब्य चढावे ॥ १५६ ॥ “स्वर्णधाति” 
इत्यादि तथा “ओं हीं? बोलकर अजितादेवीको जलारि द्रव्य चढावे ॥ १५७॥ “पक्षिस्था”? 


“०१ #ड ४० कप 


न्स्व्स्स््छ बल: 
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नियामक का भादममार माह पाक 
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अ० खा० ! भा ही नमः वोति हदें ५०7 ४ की छह) कड़ी हक: 20268: 2] | बा ट, 
लि सनागपाशोरुफलाक्षसत्रा इंसाधिरूदा वरदानुज्रृक्ता । जल है , 
0 हेमप्रभाधेत्रिधनु! अचोशवतीयेंशनजञ्ा पविज्ंखछ्ाचोम्‌ ॥ १५९ ॥ । 
| आओ हा दुरितारि देगि इंद ७... ०० मेडन सन रत रस बजक.. | 
(| ग्नेंद्रगावज्फलछोशचक्रवरांगहस्ता कनकोज्ल्वकांगी | ] 
॥ ग़्ह्लालुदंदतिशतोश्नताहेझ्ता चनां खज्जवराच्येते त्वमू ॥ १६० ॥ |! 
है जे ही मोहिनि देवि इद. ३ लि ०] |] 
९ सिता गोहषगा घेटों फलशलबराहताम्‌ । यजे काछीं द्िको दंदशतोच्छायाणिनाश्रयाम्‌ ॥ | 
! ओ हीं मानेदिव इद्‌ ... ... .... ... .. >ब>००्००००»9.. ०» ]। | 
चद्रोग्ज्वलां चक्रश्नरासपाश चमत्रिशलषुझ्रणासिहस्ताम्‌ । ! 
| इत्यादि तथा “ओं हीं ” बोलकर नम्रावेवीको जलावि व्॒व्य चढावे # १५८ ४ “ समाग ”? ) 
इत्यादि तथा “ओं हीं ” बोलकर दुरितारि वेवीको अधे चढावे ॥ १५९ ॥ “ गजेंद्र ? ) ह ७१ ॥ 


| । 
४ इत्यादि तथा “ ओ दढ्वी ” बोलकर मोहिनी वेवीको जलादि चढावे ॥ १६० ॥ “ सिता ”|| ) | 
॥ इत्यादि तथा “ आओ ही ” बोलकर मानव देकीको जलादि चढाबे ॥१६१ ॥ “ चंदो”? रत्यारि। | 
|! ! 


९ 
4 
है 


| 


| 
|! श्रीम्वालिनीं सोधधनुःशतोचजिनानतां कोणगतां यजामि || १६२ ॥ 
4 ओ ही ज्वाव्यमालिनीदिवि इदू... . ., .. .. ...। 


।कष्णा कृपोसनाधन्वशतोन्ननजिनानता ! महाकाछीण्यते वज़फलप्ुद्रदानयुक्‌ ॥ १६३ ॥| 


ह 


| 
; 
! ओ ही भकृटि ठवि इृद,., , ...  .- ६0४५ या 
! झषदामरुचकदानोचितहस्तां कृष्णकालगां हरिताम्‌ | 
। नवतिधनुख़रगजिनप्रणतापिह प्रानवीं प्रयने || १६४ ॥ 
। ओ हीं चार्मुंड देवि इढ .. ,.,... ... « «« - दा, 
। 
| 
| 


>>» >> ब-> बंसल “पल व ल 2०० ८७ तवसरच2 न न 
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सप्युह्राब्जकलश्ां वरदां कनकप्रभाम्‌ । गौरी यजेशीतिघनुः प्राशु देवीं मगोपगाम १६५ 





तथा “ओछह्ठी ” बोलकर ज्वालामालिमीदेवीको जलादि वच्य चढ़ावे ॥ १६२ ॥ “ तृथ्णा ? ल्‍ 


इत्यादि तथा “ ओ ही ” पढ़कर भुकुटि वेबवीको जलादि चढ़ाव ॥ १६३ “ झष ” इत्यादि ६ 
तथा “ओ हीं ” कहकर चास्सुंडा वेवीकों जलादि चढावे ॥ १६४ 0 “ सम्धद्ग ” इत्यादि [९ 
। तथा ओ हीं कहकर गोमिधकिवेवीकों जलादे अष्टन्॒व्य चढावे ॥ १६५ ॥ “ सपद्म ” इत्यादि । 








7 


5222 9 5 


प्र७ ला० ओ हीं गोमघकि देवि इदं 5 ६३7३ | 


७७ ॥ सपनझसुश्नल्ांभोजदाना मकरगा दरित्‌ + गांधारी सप्ततीष्वास तुंगप्रश्नुनताच्येते ॥ १६६ ॥ । 
ओ हीं विद्यन्मालिनि देवि इद्‌ 20४ जे 
पष्ठिदंडोचतीर्येशनता गोनसवाहना । ससपेचापसपेंषुवेरोटी हरिताच्यते ॥ १६७॥ 
ओं हीं विद्यादेवि हदू . .. ., . ... । 
हेमाभा हंसगा चापफलबाणवरोदता । पंचशच्चापतुंगाहद्धक्ता नतमतीज्यते ॥ १६८ ॥ 
ओं हीं कुंभिणि देवि दृदं.... ....... . «०० »« । 
सांबुजधनुदानांकुशश्चरोत्पला व्याधगा प्रवालानेभा । 
नवपंचकचापो डिछिताजिनन श्रा मानसीह मान्येत ॥ १६९ ॥ 


तथा “ओंहीं ” कहकर विद्युन्मालिनीदेवीको जलादि चढावे ॥ १६६॥ षष्ठि ” इत्यादि तथा | 
ओंछी ”” बोलकर विद्यावेबीकों जलादि दव्य चढावे ॥ १६७ ॥ “ हेमासा ” तथा ओहीं ”| 
बोलफर कुंमिणिदेवीके जलादि व्रव्य चढावे ५ १६८ ॥ “ सांबुज ” इत्यादि तथा “ ऑही” 


+>करचट: 


“७० “७१५१ “05: 2“%* 522 “७ 





है मच 








ब्ब्न्च्छी 


॥ 3२ 


ओं हूं परमते देवि इृद लत का मा 
चक्रफलेदिवरांकितकरां महामानसी सुबणोभाम्‌ | 
हिखिगां चत्वारिंपद्धनुरुख्वताजिनम्ता प्रयमे ॥ १७० ॥ 
ओं हीं कंदर्पदेवि इदं 
सचकऋशंसासिवरां रुक्माभां कृष्णकोरूगाम्‌ । पंचर्जिश्ृद्धनुसुग जिननभ्रा यत्॒ जयाम॥ १ ७१ 
। ओऑ हीं गांधारिणी देवि इदं 








१ ऑ हीं कालिंदवि इदं 

पंचविंश्ञातिचापोचदेवसेबापरानिता । प्रभस्याच्यदे खेटफछासिवरयुक्‌ हरित्‌ ॥ १७३ ॥ 
ओ ढ्रीं मननातदेवि इदं दी 

घोहकर परभुतादेवाकों जह आए चढ़ाबे ॥ १६९ ॥ “ चक्रफले ” इत्यादि तथा “ ओरह्ी ” 
बोलकर कंडपदेवीको जल आदि चढाये ॥ १७० ॥ “ सचक्र ” इत्यावि तथा “ओंद्डी ”॥॥॥| 
९ जोक्कर मांधारिणी देवीको जह आइए चढावे ॥ १७१ ४ “ स्वणोसां ” हत्याड़ि तथा | 6 
«“ ओंढ्ी बोछकर काझी देवीको जरू आदि चढावे ॥ १७२ ५ “ पंचर्विशाते ” इत्यादि तथा।$॥| 

८ झोंही ” बोरूकर मनजातदेवीको जरू आए चढ़ाये ॥ १७३ ॥ “८ प्रीतां ” इत्यादि तथा। ९! / 








त्र० ला? ||पीतां विशतिचापोच्चस्वामिक बहुरूपिणीम्‌ | यजे कृष्णादिगां खेटफलखब्वरोचराम्‌ १७४॥ 


ओ हीं सुगंधिनि देवि इंद॑ क्‍ 
चासुंडा यप्टिखेटाक्षसूजखड्ोस्कटा हरित्‌ । मकरस्थाच्येते पंचदशदंडोन्नतेश्रमाकू ॥ १७५॥ 
आओ हीं कुसुममार्लिनि देवि इदं । | 
सब्येकद्युपगमियंकर सुतुक्‌ प्रीत्ये करे बिश्नर्ती 
दिव्याम्नस्तवर्क शुर्भकरकर।आछशान्यहस्तांगुलिम्‌ । 
सिंहदे भतृचरे स्थितां 200९ हे च्छायगां 
वेंदारु दशकाध्ुकोच्छूयजिन देवीपिहाश्रा यजे ॥ १७६ ॥ 
ओ हीं कृष्मांडिन देवि इृद॑ 5508 
येहू कुकैटसपेगात्रिफणकोत्तेसा द्विबो यात षद्‌ 
पाशादिः सदसस्कृते च धतशंखास्पादिदों अ्टका । 
तां झ्ांतमरुणां स्फूरच्छुणि सरोणन्पाक्षव्यालांबरां 
पत्नस्थां नवहस्तकप्रशुनतां यायज्मि पद्मावर्ताम्‌ ॥ १७७ ॥ 
“ ओही ? बोलकर छुगंधिनिदेवीको जल आए चढाबे ॥ १७४॥ “* चासुंडा ? इत्यादि तथा 


“ऑन्डीं बोलकर कुसुममालिनेको जल आदि चढावे ॥ १७५ ॥ “ सब्ये?? इत्यादि तथा 
ओऑन्डीं धोरूकर क़ृष्मांडिनी देवीको जल आदि द॒ब्य चढावे ॥ १७६ ४ “येहूं ” इत्यादि 


है ७ ॥ 














७००८७०5९० ८७% 


व्ल्जे 


ब्ब्न्स्ल्ब्न्स्य्क््रूब्क्ड के 


क्‍ 


5 


आओ ही पद्मावतीदेषि हद... ४. 6 कक 
सिद्धायिकां सप्तक रोफ्लितांगजिनाश्रयां पुस्तकदानहस्ताम्‌ । 
श्रितां सुभद्रासनमत्र यद्ने हेमशार्ति सिंश्गातिं यजेहस ॥ १७८ ४ 
ओ हीं सिद्धायिनि देवि इदं . 36; 22755] 
इत्यावर्जितवेतसः सम्नुचितेः सन्मानदानेः स्फुरन 
स्यात्कारध्वजज्ञासन द्विषदपक्षेपोच्छलयुक्तय: । 
यह्ष्य संघनपादिलोकविपदुच्छेदादिहाहन्महे 
कुर्वाणा; सहकारितां समभिमां गृहूंतु पूणोहुतिम्‌ ॥ १७९ ॥ 
पृ्णाहुतिः । इति शासनदेवतारचनविधानम । अथ द्वारपाल्ानुकूलनम । 
सोमयप्रवरुणधनदा जिनदेबीद्वारपाछननियुक्ताः । 
स्व॑ स्वमिदत्य नियोगं कुबे्भथः को न वः स्पृहयेत ॥ १८०॥ 
सोमादिद्वारपाछ्सामुरूयविधानाय दिलक्ष पृष्पाक्षत क्षिपेत्‌ । 





तथा ” ओंप्डी ” बोलकर पद्मावती देवीको जल आते व॒ब्य चढावे ॥१७७४ “सिद्धायिकां 
इत्पादि तथा “ ओंही ” बोलकर सिद्धायिनी देसीको जल आदि आठ व्रन्‍्य अढाये १७८ ४ 
८ इंल्थाचजित ” इत्यादि न्‍लोक कहकर आठ वृन्यसे सबको पूर्णार्ध दे ॥ १७९ ॥ इस प्रकार 


| 


ब्न्ड्ब्क्डः 


क्माकाक 


। 
! 
| 


अ सा० 


१७७४ 


न््द् 









रु व व «५ 


शासनदेवताओंका पूजन समाप्त हुआ । अब द्वारपालोंकों अनुकूल करते है । “लोम” | 

इत्यावि इ्लोक बोलकर उन सोम आदिको सन्मुख करनेके लिये दिशाओंमें पुष्प अक्षतको /। 

,बिखेरे ॥ १८० ॥ “ कोदंड ” इत्यादि तथा “ऑधलु ” इत्यादि बोलकर सोमको जल आद़ि |, 
|जाठ दब्य चढावे ॥१८१ ॥ “क्िड्ु्ग” इत्यादि तथा “ओऑं दंड” इत्यादि बोलकर यमकों जल ४ 

$ आई चढ़ाबे ॥ १८२ ॥ “ विषाक्त " इत्यादि तथा “ओं पाश ?? इत्यादि बोलकर वरुणको |, क्‍ हे 

जल आई चढ़ाये ॥ १८३ ॥ “ इतस्ततो ” इत्यादि तथा “ओं गदा ” इत्यादि बोलकर 


प३/5०३+१०५७७४०४७:४०५ वी रक्त । १ ण्जी 
वैद्य: पुरो द्वारमिमामबंत सोमोपगुह्मम्युवितेभेवंतम्‌ । १८१ ॥ ५०8 
| ओं धनुधराय अर अर त्वर त्वर हूं प्रोम आगच्छागच्छ इृद॑ जले. .. ..... । ! 
१ द्िदुगंदंदोद्यतचंडदंद पर्चडसामाजिकसंकथास्थम्‌ । ) 
! वेदिभतीहारमपाच्यमेत पांतं यम स्वामनुकछयामि || १८२ ॥ ह 
॥ ओं दढघराय अर २ त्वर २ हूं यम आगच्छागच्छ इदं 0200४ | 
॥( विषाक्तानिह्ायुगढीद सकस्फुर्लंगवांस्युग्रशुजगरज्जुः । ( 
। प्रतोच्यवेदीयुखद्प्ृमत्यह्तः प्रचेतः कुरु चारुचेत: ॥ १८३ ॥ ( 
| *ऑ पाशघराय अर २ त्वर २ हू वरुण आगच्छागच्छ इद॑ .... । १ 
५ 







वी४& 


न्न्ज्ड्स्ल्ल्ब्ब्ज्ल्ज्ल्ज 


| 


इतस्ततों नाभिगिरेः सगरभमा गदां सलीला श्रमयज्नदीच्ये । 
द्वारे निषण्णोनुचरैदितर्दे: कुबेर बीरानुसगेपचार ॥ १८४ ॥ 
आओ गदाधराय अर २ त्वर ६ हू कुवेर आगच्छागच्छ ठद, .. . . .. । 
एवं प्रियाकृताः सोमप्रपुखा द्वास्थकुंजराः । क्लुद्रान्‌ क्षिपंतो विशतः सलुलु मन्वत्ताम्‌॥१८५॥ 
पृष्पाजलि: । इति द्वारपालानुकूलनाविधानस । अथ दिक्पालानुकूलनम । 
इंद्रामिश्राद्धदेवाः शरपतिवरुणस्पक् नश्रीदरुद्राः 
पूवोद्याशासु वेद्राखिजगदधिपतेः प्राप्तरक्षाप्रिकारा: । 
तथज्ञेस्मिन्नवात्मप्रयति विहरतामेत्य पल्‍यादियुक्ता 
विश्नंतो यथास्वं॑ वितनुत समयोथोतमीचित्य कृभ्या: ॥ १८६ ॥ 
इद्रादिदिक्पालानामावाहनादिपुरस्सराध्येषणाय दिक्ष पृष्पाक्षत क्षिपित्‌ | अभ प्रथगिष्टि.। 
रूप्याद्रिस्पाद्धिघंटायुगपटुकठुटकासतनानिशुभ--- - 
डूपासख्यातिचित्रोज्ज्वलविलसल्धएमवष्मेद्यस्थ॑ । 





| कुबिरको जरू आदि चढावे ॥ १८४ ॥ “ एवं श्रिया ' इत्यादि बोलकर पृष्पोको क्षेपण करे 
| १८५ ॥ इसतरदइ द्वारपारोंको अन्ुकलकरनेकी विधि हुई | अब विक्लपालोंको प्रसक्ष कर- 


नेकी विधि कहते हें । इंद्रादि ” इत्यादि स्लोक बोलकर इंद्र आदि दिक्पालोंका आवाहम 
आदि करनेके लिये चारोंतरफ पृष्प अक्षत क्षेपण करें ॥१८६ ॥ अब इनकी जुड़ी जुडी पूजा 








प्र७ ला०' र््यत्सामानिकादितिद शपरिहते रुच्यसंच्यादि देवी 
लोलाक्ष वजभूषोऋटसुभगरुचं प्रागिहेंद्रं यनामि | १८७ || 
ओ हीं इन्द्र आगच्छागच्छ इंद्राय स्वाहा "आज 
रुक्सारुग्पुघ्रुरख्रग्गलचदुरूपू थुभाय भं गा भतुंग -- 
स्थ॑ रौद्रपिंगेक्षणयुगममर् अ्ह्मसत्र शिखाख्त्रम्‌ । 
कुंढी वामप्रकोष्ठे दपतमितरपाण्यात पुण्याक्षसत्रं 
स्वाहान्वीतं घिनोमि श्रुतिप्मुखरसभं प्राच्यपाच्य॑तरेप्रियू ॥॥ १८८ ॥ 
ओं हीं अम्ने आगच्छागच्छ अभनये स्वाहा । 
कल्पांताब्दोघजेव त्रिगुणफणिगुणोद्वाहितग्रेव घंटा 
टंकारात्युअ्रज्ंगकमहतभ धरवा तर क्ता क्षसंस्थ॑ 
चेडा्चिः कांददंडोहुमरकरमतिकुरदारादिलोक 
काष्ण्योद्रेक ठृशंस प्रथममथ यम दिश्यपाच्यां यजामि ॥ १८९ ॥ 
कहते हैं ॥ “ रूप्यादि ! इत्यादि तथा “ ओहीं ” बोलकर इंद्रको पूजावब्य चढ़ाने ७ 
रुक्‍मा ” इत्यादि तथा “ आंह्डी” इत्यादे बोलकर अभ्िकों पूजाब्रव्य चढाये ॥ १८८ ॥ 
“कल्पांता ” इत्यादि तथा 'आओंआं ” इत्यादि बोलकर यमको पूज़ाव्रब्य चढाये # १५८५९ ॥ 


(जग है 








८-22 
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इज का न न जे अल इज अज अ ज 


बनना न नि 5. प-++. 


ओऑ आ क्रो हीं यमागच्छागच्छ यमाय स्वाहा । 
आरूढ घूमधूम्रायतविकटसटास्ताग्रदिक्‌ रूप्नरूश्ष्मा 
लक्षाक्षावशिष्टास्फुटरुदितकला योद्रमाभांगस॒क्षम । 
ऋरक्रव्यात्परीतं तिमिरचयरुचं परुद्टरक्षुण्णरोद्र- 
झ्षुद्रोघ त्रात याम्या परहरतमह नेऋत॑ तपयामि ॥ १९० 
ओं आं क्रो ही नेऋत्यागच्छागछ नेऋत्याय स्वाहा । 
नित्यांभः कोलिपांडत्कटकपिलविशच्छेदसोदर्यदंत- 
प्रोत्फुल्पत्पग्खेलत्करकरिमकरव्योमयानाषिरूढम्‌ । 
प्रेंखन्मुक्ताप्रवाला भरणभरमुपस्थाहदाराद्ताप्ष॑ 
स्फू्द्रीमाहिपासं बरुणमपरदिय्रक्षणं प्रीणयामि ॥ १९१ ॥ 
ओ आ क्रों हीं वरुणागच्छागच्छ वरुणाय स्वाहा |. 
वल्गच्छूंगाग्रमिन्नांबुदूपटलगलत्तोयपीतश्रपाश्र 
प्लुत्यस्तस्वांतरह; खुरकपितकुलग्रावसारंगयुग्यम्‌ । 
“ आरूढं ” इत्यादि तथा “ओं” इत्यादि बोलकर नैेक्रैत्यको अर्ध चढावे ॥ १९० ॥ 
नित्यांम” इत्यादि तथा” ओ आं” इत्यादि पढ़कर वरुणकों अधं चढ़ावे॥ १९१ ४” वा” 








ज्य्न््जल ल्जेयणजअनजल्सटकज सञ 


/» बन व्क पल ख्ल्जू बज वन सल सच के २०४२० ७-० 


अ0 सखा0० 


8७६ ॥ 


| 


प्रकून ऋज-लजसूब्बजडारजय-कटजूजडज अर न्ग्ड 


| 


व्याकोरद्वात्रयंत्र जिजगदसु छतिव्यग्र एुग्रदुयाख् 

सवोयोनयंसगंप्रशुपानैलमुदक्‌ प्रत्यगंतः भ्णौमि ॥ १९२॥ 
आओ आं को हीं अनिछागच्छागच्छ अनिल्‍छाय सराहा । 

हांसोघो नाक्षमान पवननरिदृतस्केतुपंक्ति विमान 

स्वारूदः पुण्पकारूयं कमसखरसनादाममुक्ताकलापः । 

अग्रास्योदामवेष३ >ब २3222 ६ गई 

भ्क्तीमिश्नारिमर्मा भजतु बलिप्रुदग्सुक्तिवीरः कुबेरः ॥ १९३ ॥ 
जो आ को दीं कुबेरागच्छागच्छ कुबेराय स्वाहा | 

सास्तावाचालकिंकिण्यनणुरणनपझणत्का रमंजीरासिजा 

रम्योचच्छंगहेलाविहरदुरुशरचंद्रशु श्रष॑ भस्थम्‌ । 

भास्वद्धपाध्ुजंगसु जगसितजटकितकार्देदुचूल 

द्तश॒लं कपारं सगणवमिद्दाचोमि पूर्वोत्तरेशम्‌ ॥ १९४ || 
आ आ को ही इंशानागच्छागच्छ ईशानाय स्वाहा | 


०दी० 
$ 





ओं? इत्यादि पढ़कर कुवेरको अधघ चढ़ावे ॥ १९३ ॥ “सास्ना” इत्यादि तथा “आओ?” 


| | 0७६ ७ 





इत्यहईन्पदुसामवायिकनयाहानादियोग्यक्रमै--- 

दिक्पालाः कततुष्टयः परिननोत्कृष्ठश्रियोष्ाप्यमू । 

द्रष्टा कामदमहंदध्वरमरं दिकूचऋ्रमाक्रामतो 

भव्यान्‌ संदधतः शुभेः सह भजंत्वेत्तहिं पृणोहुतिम ॥ १९५ ॥ 

पूर्णाहुति: । इंति दिकपालाचनाविधानम्र । अंथ दिकृचतुष्टर्यानविष्टप्रभावनोद्धटयक्षानुकूलनम | 

॥ पद भर्तुमिहागत्य प्रार्ची चिन्वाशिजशअ्रिया । बाले विजययक्षेश मंत्रपूर्ता स्वसात्कुरु॥१९६॥ 

ऑ हालव्य वि विजययक्ष बे गहाण गह्न गृह स्वाहा । 

९ अन्रापाचीमलेकृत्य भजमानो जगत्पातिम्‌ । यथाहबलिसंतुष्टो वजयंत जयंत नु | १९७ ॥ 
आओ हामलन्य वे वेजयेत बर्षि 2२३ | 

) देवाधिदेवसेवाये प्रतीचीं दिशमास्थितः | बालिद।नेन संभ्रीतो जयंत जय दुनेयान॥ १९८॥ 
७» झलव्य ज जयत बलि न क ४०४ ७8827 » |न्‍न३-- 


त्यादि कष्वकर श्शानको अध॑ चढाव 0 १९४ ॥ “इत्यहं” इत्यादि बोरूकर पूणोध चढावे ॥ 
( १९५ ॥ इसतरहु विकपालाकी पूजाविधि पूर्ण हुई । अब चारो दिशाओके यक्षोका सत्कार 

करते हैं । “प्रश्ुं' इत्यादि तथा “ओं इत्याविे बोलकर विजययक्षको अध चढावे ॥ १९६॥ 
| “अज्ञापा” इत्यादें तथा “ओं' इल्यादे बोरूकर वैज्ञयंतको अर्थ चढ़ावे ॥ १९७ ॥ “केयाधि 
! इत्यादि तथा 'ओं”इत्याद बोलकर जयेतको अर्घ चढावे ॥ १९८ ॥ “ उड़ीचीं ” इत्पावि 


थ््श््स्श् शर्ट्स 3 
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। 
। 
भछ0 सा०' ) उदीची भूषयन भूत्या सवेज्ञोपासनोत्सुक:। अपराजित यक्ष त्वं भीयरब वलिनापुना॥ १९९॥ 
१ ऊ झम्हन्यू अं अपरानित बिं.......“#.... .. ५:५8 550. 
|] एव संमानिता यूय॑ जिनेंद्रसमये रता; । परतिष्ठासमयेउदम्मुष्पिन यतध्व॑ विश्वशांत्ये || २०० ॥| 
पृ्णोहुति' । इति विनेयादियक्षानुकूलनविधानम् | अथयैज्ञानदिश्यन|वृताचनम्‌ । । 
जैबूह॒क्षस्य नानामणिमयवपुषः भाज्यजंबूहतस्य | 
प्राकृशख।मावसंत नवजलदरुचं पक्षिराजाधिरूदम । 
। 


कुंडीशंखाक्षमाछारथचरणकरं त्राणनिःश्े पजंबू--- 
दीपश्रीक॑ यजेस्मिन्‌ विधुरविधुतयेनाहतं व्यंतरेंद्रम्‌ ॥। २०१ ॥ 
ओं दशदिशाधिनार्थ त्रैलोक्यद्डनायक जंबूद्वीपाधिपर्ति गरुडप्ृष्ठमारूढं स्निग्धभिन्नाजनाभ- 

मक्षसृत्रकमंडलुव्यग्रहस्त चतुर्भभ इंखचक्रविधुतभुनादं यालिणीसहित सपरिजन सपरिवारमना वृत 
देव॑ समाहयामीह स्वाहा हे अनावृतगच्छागच्छ अनावृताय स्वाहा अनावृतपारिननाय स्वाहा । 
तथा “ओऑ” इत्यादि बोलकर अपराजितको अर्घ चढावे ॥१९९॥ “व समा” इत्यादि सहो- । 
क बोलकर पूर्णार्ध चढावे ॥ २०० ॥ इस प्रकार विजयादि यक्षोंका सत्कार हुआ | अब 
ईशानव्शाके अनावृत यक्षकी पूजा कहते हैं । “ जंबूबृक्ष ' इत्याढ़ि तथा “ओं दश” इत्यादि ४! 
पढ़कर जरू आए अष्ट व्रव्य चढावे ॥ २०३ ॥ “त्रह्मांते” इत्यादि तथा “ओ हीं” बोरूकर | 
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' ब्रह्मांते दिश्लु रुद्रायधिपतिषु समास्न्यामस्ूयांभपूर्व-- 
दिद्विस्व भगणेकोचर भूतिषु वसंत्यथ्ट सारस्वताया; । 
यद्गगांस्ते स्व॒तंत्राः क्षताविषयतषो भाविजन्माप्यमोक्ता! 
पूेन्ला मे लोकांतिकसुरम्ुनयस्तीयकृच्छेसिनो5च्यों? ॥ २०२ ॥ 
ओं हीं लोकातिकदेवेम्य; पृष्पाजालें नि्वपामीति स्वाहा । बह्षत्रोपरि देवाषिंपुष्पानालि: । 
पुख्योपचारिकचरित्रचितोरुपृण्यपाकाप्खस्थसि तर त्नविमा नवासान । 
अह्देत्मतिष्ठितिभिमामनुमोदमानान्‌ संमानया'म कुसुमांजालिनाहमिंद्रान ॥ २०३ ॥ 
ओं हीं अह्मिंद्रदेवम्य पप्पानार्ले निवेषामीति स्वाहा । अच्यु्तेंद्रोपरि अहर्मिंद्रपृष्पाजाड़ि: | 
॥ अथ विधिरेषम्र | 
पृवांदिदिध्लु वेधा मंगलशांतिकजयेष्टसिद्धथरयंम्‌ । 
मंगलशखपताकाकलज्धानथ योजयेप्ठशः क्रमश) ॥॥ २०४ ॥ 
९ मंगल्मदिस्थापनाभ्रतिज्ञानाय दिल्ल पृष्पाक्षत क्षिपेत्‌ । 
२ छौकांतिक देयोंके लिये पुष्पोंकों चदाये ॥ २०२ ॥ “प्रुख्यो” इत्थाड़ि तथा “ओं हीं” बोल- 
कर अहमिन्द्र देवोंके लिये पृष्पांजलि चढावे ५ २०३ ५ अब शेष विधान कहते हैं । “पूजा 
९ 
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दि” इत्यादि लोक पढकर मेगल आदि आठ वब्योंकी स्थापनाके लिये बिशाओंसें पृष्प अ- 








! | 
अक्षसा )! उत्राब्दध्वजचामरयुगतोरणतालहंतनंथावर्तम्‌ । ' 
92 |! दीप च प्णवप्नुखं न्‍्यसामि मंत्रा्पितं श्रिये स्वाहंतम ॥ २०५ ॥ ! 
| | ऊ श्वेतछत्राश्रैये स्वाहा | एवमन्येप्वपि मंगल्यष्टकस्थापनम | । 
| दधती पबिमिंद्राणी चक्र वेष्णव्यास च कामारी । ! 
|! सीर॑ वाराही मृशरल्लं ब्रह्माणी गढां महालक्ष्मी ॥ २०६ ॥ ॥ 
॥ ज्ञाक्ति चामुंडायान माहेशी मभिठ्मालमाप्नंतु । । ' 


न्ब््न्ण बढ च्ब्् “रू 4“ कचक् 


| विमान प्रणवमुखारूया गर्भस्वाहांतमंत्रविन्यग्ता: ॥ २०७ ॥ 
। आओ इंद्राण्ये स्वाहा | एचमन्यास्वपि आयधोाष्टकस्थापनम्‌ । 

।' पीता प्रभारुणा पत्मा ऋष्णाभा मेघमालिनी । हरिन्मनोहर। खता चंद्रमाढेंद्रनीलभा।। २०८ ॥ 
है! सुप्रभाख्या जया ध्यामा विजया पंचवर्णे भा | दिश्लु तिष्ठत्विमा देव्य; सवर्णध्वज्पाणय: २०९ | 


आ प्रभाय स्वाहा | एवमन्यास्वाप पताकाष्टकस्थापनम | 


ल्‍ क्षत बखेरे ॥ २०४ ॥ 'छित्र' इत्यादि तथा “ओ?”' इत्यादि पढ़कर ह्वेतछआदि आठ मंगल 
ब्रव्योकों जलाबि चढावे ॥ २०५ ॥ “दृघती” इत्यादि दो श्लोक तथा “ऑ” इत्यादि बोलूकर 
[ण्ठि आदुध ( दथियार ) स्थापना कर ॥ २०६ ॥ २०७ ॥ “पीता” इत्यादि दो स्छोक तथा 


| “औं” इत्यादि बोलकर आठ पताकाआका स्थापना करें ॥ २०८॥ २०९ ॥ “'शुज्लान” इ- 
$ 


दस ज्क 


:22:6:22< 


सा्दी० 


र् 
० 
शक 


॥; झुश्नान प्रकुप्ततर णात्तममंगलार्थान कुंभान मुखार्पितसुपछवमातुछिंगान्‌ । 


/' सख्रक्चंदनाक्षररुचोंबुभताप्रिवेश्य मूत्रेण पंचरुचिना त्रियु्ण हणोमि || २१० ॥ 
करशाष्टकस्थापनस । 
'बाणैजेयाय सिद्धा्यरथसिद्धये यवारकेः । संतानहद्धने च चतुरवेदीकोणान विभूषण: २१६१ है 
वाणचतुष्टयादिस्थापनमू | 
सग्मुडलछवर्णां सलोझ्य॑ पांइशिलासोदरेसु मृतरह॒ताम्‌ । 
_ भोगोषभोगसंपत्मथनीं वेयां पुरः शिक्तां निदधे ॥ २१२॥ 
ओ मवजनानंदकारोण मोमाग्यवाति तिष्ठ २ स्वाहा । शिलास्थापनम | 
हैम॑ रूप्यं हक शेख. क्षीरहक्षज पटस । 
पोतासेतवल्नपिहितं प्रश्ममापिकर्तु न्‍्यसामि वेबतः ॥ २१३ ॥ | 
ओ भद्रासनस्रिये स्वाहा । पहस्थापनम्‌ | अथ पीठचतुष्टयाचेनम्‌ । ै 
नंद्वेदीचतुरतसांगु ल वितस्त्युद्दे शझ्लु भत्क र- - 
व्यासायामयुतासनेषु कमलान्याक्षिरूय तत्कर्णिकाः । 


ब+- धु 


त्यादि श्लोक बोलकर आठ कलरूशोंका स्थापन करे ॥ २१० ५ “वाणै” इत्यादि श्लोक पढ- 
कर वाण आइवे चार व्रव्योंको स्थापन करे ॥ २११ ॥ 'सग्रुद्ध”” इत्यादि तथा “ओ” इत्या- 
हि बोलकर शिलाकी स्थापना करे ५ २१२ ॥ “हम! इत्यादि तथा “ओं” इत्यादि बोलकर 
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) प्राग्बत्‌ प्राच्य तथा दरेध्वनुदिशं देवीजयायाः पृथक--- 
। 





जंभाद्याश्व विदिग्दलेषु घिनुयां दिव्दाररैरफ्षिण: ॥ २१४ ॥ 

|! बहिमेंडलपूजाप्रतिज्ञानाय पुष्पांनलि क्षिपीतू । अन्रापि पृ्ववत्‌ कर्णिका: परबश्चादिपदेः पुर्‌- 
(यित्वा तत्पग्द्षेष पृवोदिदिक्ष ओ जये स्वाहा, ओ विजये स्वाहा, ओ अनिते स्वाहा, ओ अपरा-|॥! 
| निते स्वाहा । आम्रेय्यादिविदिक्त च ओ जंभे म्वाहा, ओ मोहे स्वाहा, ओ स्तंभे स्वाहा, ओ स्त॑- 
॥) मिनि स्वाहा इति लिखित्वा बहिश्चतुद्दौर्चतुष्कोणमंडरूं विल्स्य तदूहिः पूर्ववद्दिकृपाछन्‌ द्वारपाल्न्‌ ) 
५ य्षदेवाश्व॒ संस्थाथ चिद्रृप विश्वरूपेत्यादिविधिना कर्णिकाचेन मंक्षेपेण कृत्वा जयाविंदेवीर्दिक्पाछान|॥, 
($ द्वारपालान्‌ यक्षाश्व॒ पूजयेत्‌ । अथ नयादिदेवताचेनम । ४ 
॥) जयाया।; अब्दये युष्मानायात सपरिच्छदा' । अज्नोपविशतेता वो यजे प्रत्येकमादरातव२१५ 


4 काछ्ठासन ( पद्ठा ) स्थापित करे ॥ २१३ ॥ अब चार पीठोंकी पूजा कहते हैं। “तद्वेदी” इ- 
४ त्यादि लोक क्टकर बाह्ममंडरूकी फुजाके लिये पुष्पोकों क्षेपण करे ॥ २१४ ॥ यहांपरभी 
। पहलेकी तरह कर्णिकामें अरहंत आहि पदॉंको लिखकर उस कमलपत्रपर पूर्व आदि विशा- 
| ओंमे “ओऑ जये” इत्थादि चार पद लिखे। फिर आग्नेयी आदि विविशाआंके पत्तॉपर “आ।' 
|जिमे” इत्थादि चार पद्‌ लिखे | उसके बाद बाहरके चार द्रवाजोपर चौकोन मेडल लि. 
(खकर उसके बाहर पहलेकी तरह विकपाल, द्वारपाल ओर ग्रक्षदेवोँंकोी स्थापन करके | 
। “चिद्गृप॑ " इत्यादि कही हुई विधिसे कर्णिकाकी संक्षेपले पूजा करे | फिर जयादे वेजी, दि-|| 
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आवाहनाईपुरस्सरप्रत्येकपूजाप्रातज्ञानाय पुष्पाक्षत क्षिपेत्‌ । 
जये जयाथे विजये विजेनि मैने मितेपराजितेस्मिन्‌ । 
जंभेवमोहनेस्ति भा; स्तेमिने रक्ष रक्षास्मान || २१६ ॥। 
स्वोपग्रहाय पत्रेष पुष्पाक्षतानि क्षिपित्‌ । अथ प्रत्येकपृजा । 
इहाहतो विश्वजनीनहत्तेः कृती कृतारातिजये जये त्वासू 
सह्षपृष्पाक्षवदीपधूषफलादिसंपादनया घिनोमि ॥ २१७ # 
हे! जये देवि आगच्छागच्छ इृदं / ॥ | 
जिनाधिराजे विजयेकबिद्े जगद्विजेतुः कुसुमायुघस्य ॥  + दल. 
विजेतरि स्फारितयूरिभक्ति त्वामत्र यज्ञे विजये यजहम्‌ | २१८ौ | 








क्पारू, द्वारपाल, और यक्षोंकों पूजे ॥ अब जया आाि वेवताओंकी पूजा कहते हें । जया 

इत्यादि श्लोक बोलकर आवाहनाबविपूर्वक हर एककी पूजा करनेकी प्रतिज्ञाके लिये पुष्प- 
अक्षताको क्षेपण करे ॥ २१५॥ “जये” इत्याड़ि लोक बोरूकर अपने उपकारके छिये पत्रोपर 
पुष्प अक्षतकों क्षेपण करे ॥ २१६ ॥ अब भ्रत्येककी पूजा कहते हैं। “इद्ा? इत्यादि तथा।६ 
“ओं हीं” बोलकर जया देवीकों जछावि आठ वन्य चढावे ॥ २१७ ७ “जिना” इत्यादि[५ 











$ 
“औओं हीं? बोरूकर विजयाकों अर्थ चढावे ७ २१८ ॥ “जग” इत्यादि तथा “ओं हीं” | ! 


प्र७ सा० |] जगज्जयोज्जागरिर्णा कषायद्िषां न केनापि जितं जिनेंद्रम । 


। 
॥ ८० ॥ | आवर्जयंताशजितोर्नितोजामूजांप्ये त्वामजितेजयामि ॥ २१९ ॥ के 
) ओ ह्वीं अनिते 


|! पराजितारेरपरानितास्रेरप्याश्रितस्यारिपराजयाय । 
। जगत्मभोरत्र महे महप्तमे पराजिते त्वामपराजितेय || २२० ॥ 


। वितन्वर्ता यज्ञमजन्यहंत्रीं त्वा दोबे जंभे परिपूजयामि ॥ २२१ ॥ 
ओ ह्ढीं नभे 
| चिर॑ जगन्मोहविषेणसुप्न स्याद्वादमंत्रेण विबोधयंतम्‌ । 


ऑ हड्डी अपरानिते . . .. . .,... »«» -« । 
। व्यामोहनिद्रां ध्रुवनानि जंभ विशृ॑त्युद्धरतो जिनस्य | 
! श्रीबुद्धमाराधयतां हि मोहे त्वां मोहयतीमाहितान्भहामि ॥ २२२ ॥। 





। ओं हीं मोहि व कल 
| बोलकर अजिताको जलादि चढावे ॥ २१९ ॥ “पराजे'! इत्यादि तथा “आ हीं” बोलकर 





अपराजिताकोी जलाविं आठ दव्य चढावे ॥ २२० ॥ व्यामोह” इत्यादि तथा “ओं हीं?।९|[ "० ८9 ४ 


बोलकर जंसा देवी पर जलादि चढावे ॥ २२१ ॥ “चिरं” इत्यादि तथा “आओ हीं” बोलकर 


जिने महाभव्यविश्युद्धिभावप्रासादसुस्तंभभुपास्ति यस्‍्तम्‌ | 

प्रकुबत स्तंभयतां स्तमंतं स्तँमे सर्जती भवर्ती यजामि ॥ २२३ ॥ 
ओं हीं स्तंमे देवि ब्पल अन्न 

प्रवादिनां स्तंभयतोत्र मानस्तंभेन द्रादपि मंक्षु मानम्‌ । 

जिनेस्य यश्लेचेनया सपलधीस्तंभिनि स्तेभिनि संस्तुवे त्वाम ॥ २२४ | 
ओं हीं स्तमिनि देवि 

इस्येता; पृथुयश्चसो जयादिदेव्यों देशामभिरुचिते जिनेंद्रयब्ले । 

पूणोहुतिमिह कंभिताः प्रपृज्य श्रेयांसि प्रददतु भव्यमाक्तिकेम्य)॥ २२५॥ 






पणोहृति 5 ॥' 
पभराच्यायाग्रे यकाणादिपत्रेष्विष्टाः कमादिमा;। अष्टी जयादिजंभादिदेव्यः शांति वितन्वताम ॥ | 
इष्टपार्षना । इति जयादिदेवताचैनविधानम्र | अथ दिक्पालान्‌ द्वारफढान्‌ यक्षाश्थ॒ सेलेपेण[॥|| 
| सत्कुयात्‌ । इति बहिर्मेंडल्चतुष्टयार्चनविधानम । ।' 








्त्थं २३३ हुं नविधिः शंक्री महांपेंण ता 

जिंवंदीमवताय भूतिभरतों भकत्पा परित्यामत: । 

सम्भषाश्तुरोष्ट वा सुकुसुमैस्त जापयन्‌ प्रतस- 

दूपे मश्रभमादिसिद्धयुरुषीरीशानवेदी यजेत्‌ ॥| २२७ ॥ 
णमी अरहंतार्ण णमो सिद्धाणं णमो भाइरियाण णमो उवज्यायाणं णमो लोए मन्वसाहण। 
६ चित्तारे मंगर्ुक अरहतमंगल सिद्धमंगढं साहुमगरु केक्लीपण्णत्तो धम्मी मंगछ । चत्तारि लेगोत्तमा 
$ अरहंतलेगीसमा सिद्धल्लेगोत्तमा साहुलेगोत्तमा केवालिपण्णत्तो पम्मो छोगुत्तमा। चत्तारिसरणं पत्वज्ञामि।/ 
॥|अरहँतसरण पत्व॑ज्ञामि सिद्धसरणं पत्वज्जामि साहुसरणं पव्वज्ञामि केवालिपण्णत्तो धम्मो सरणं 
४ पत्वज्ञामि हो स्वाहा । अनादिसिद्धमंत्र: | इति मूल्वेदिकचेनविधानम । अथोत्तरवेदिकार्चनम्‌ । 
| बेचां चाव्या सुरागेरिश्षिलावेदिवत्कार्णिकायां 
भाग्वन्मत्रानथ कमदलेष्व8सु श्रयादिदेवी३ । 
| |बिकी पूर्णा॑ वेबे ॥ २२९५ ॥ “प्राच्या ” इत्यादे श्लोक बोलफर इश्टवस्तुकी प्रार्थना करे 
(0७ २२६ ॥ इसतरह जया आदि देवताओंकी पूजा हुई | इसके बाद दिक्पाल, द्वारपाल |, 
(४ और यक्षोंका संक्षेपले सत्कार करे ॥ इसप्रकार बाह्य मंडलचठुष्ककी पूजाविाधे जानना । 
५ |“ इसभ्रकार ” वह इंद प्जाविधे करके अनादि सिद्ध मंत्रकों जपता हुआ ईशानवेदीको 
0 पूजे ॥ २२७ ॥ “ णमो” इत्यादि स्वाहातक अनाएसिद्ध मंत्र जानना ॥ इसतरह मूरलूवेबी- 























अष्टेड्रादीन स्लितिपुरबहिर्दिक्षु देवीनयाद्ा 

न्यस्य द्वारेष्वनु च चतुरो यक्षदेवान्‌ यजामि ॥ २२८ ॥ 
इंशानवेद्या यागमंडलपुजाप्रतिज्ञानायपुष्पाजर्लिं लिपेतू । अथ पूवीविधिना कर्णिकातःस्था- 

परजक्षादिपूजा विधाय पद्मदलेप्वष्टो श््यादिदुती. पुजयेत्‌ | तथाहि । 

या: सामानिकपपेदंबु जपरीवारान्व या यूध्वेभू 

पद्मादिहद पुष्करंदुविश्वद्प्रासादवासा मुदा । । 

सेवेते बहुधा जिनेंद्रमननीं >यादीख्रय॑त्यो ग्रणान 

भांती पुष्पपुखे:ः करात्तकलशैस्ता; श्यादिदेवीयंजे ॥| २२९ ॥ 
श्यादिदेवासमुदायपूजाबिधानाय पत्राष्टके ऊुंकुमाल्ुलितिपुष्पाक्षत क्षिपित्‌। अथ एथगिष्टि! । | 
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! 'की पूजाविधषि हुई । अब उत्तरबेदीकी पूजा कहते दे । “ वेच्यां ” इस्यादि लोक पढ़कर ६-|. 
0 शिानवे्दमें थागमंडलकी पूजा करनेके लिये पुष्पोकों क्षेपण केर ॥ २९८ ॥ अथ पहले कही।॥ 
हुई विधिके अनुसार कर्णिकाके मध्यमें स्थापित अरदईत आएड़ि परमेष्ठीकी पूजा करके आठ | 
। |किमरपत्रॉपर श्री आदि आठ वेवियोंकी पूजा करे । उसीको कहते हें । “ या:सामा ”: इत्यादि|| । 
ज्लोक बोरूकर श्रीओदे देवीयोके संमूंहकी पूजा करनेके लिये आठ पत्तोंपर केशरसे। 
हुए पृथ्पअलंतोकी सेप॑ण करें ॥ २२६ ॥ अब जुडी जुड़ी पूजा कहते हैं। “ज्याधा: | || 


| 


| 


| 


25 
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आ७ सा० 


भ्यायाः संशब्दसे बुष्मानायात सपारिच्छदा; अन्ोपाविश्षतेता वो यजे प्रत्येकमाद् राद।२३ ०) | (नि०्दीक 
आवाहनाईदँप्रस्सरप्रत्येकपूजाप्रातिज्ञानाय पत्रेषु पुष्पाक्षतं झिपेत्‌ | क्‍ है 





5 झोण्या पाश्व॑ततेंद्रकायुकतादेदंट्युतिं तन्‍्वतो ५ 
हिम्याद्रेरुपरित्यमुज्ज्वडयतः पश्चइदं पुष्करात्‌ ! । 
यत्यद्व्यवरेः सुरालद्दतेगर्भ विश्लोध्य श्रियं ' 
बनवाना जिनमातरं भजति या सा शरीस्तदिद्धाब्येते ॥| २३१ ॥ क्‍ 

ओ सुवर्णवर्णे चतुभुने पुष्षमुखकलशहस्ते श्रीदेवि आगच्छागच्छ इद्‌ं जले .. .. । ! 

| 


नानारत्नमयूखपाध्बेखचितक्षीरादवेल् क्षिपो 

मूद्धेन्युछसतो महाहिमवतः पद्मान्‌ महापाश्रके । 
संविद्वाढ्सखी प्रुपेत्य विनयाहज्जां दश्नोव्यजती $ 
याईनमातुरुपासनां वितलुते सा हीजेपाभाझेते ॥ २३२ ॥ ] 


इत्यादि शछोक बोरूकर आवाहनाविपूवेक हरएककी पूजा करनेकी प्रतिज्ञा करनेके लिये | 
पत्तोंपर पुष्प और अक्षत क्षेपण करे ॥ २३० ॥ “ क्षोण्या” इत्यावि तथा “ओं | । 

बोलकर श्रीदीषीको जल आदि आठ व॒व्य चढावे ॥ २३१ ॥ “ नानारक्ल ” इत्यादि तथा | 2 
४“ ओं रक्त” इत्यावि बोहूकर ही देवीकों अर्घध चढाबे ॥ २३२ ॥ “उद्यंते” इत्यादि तथा “'ओं | 








|| 


| आ रक्तवर्णे चतुभने पृष्पमुखक़लशहस्ते ढीदेवि इृदूं,. .. | -« «« | 
उदयंतं सहतोभितो हरिपनुष्कीणों रवि सीकरै-- 
है ७+ ०७ ०, 
मूद्धोंदी निषधस्प चुबति महापप्मादपि ज्यायसी । 
कंजादेत्य तिर्गिछ एथितरुचेर्थैर्य पर पुष्यर्ती 
। या जैना भजतेंबिकापुपहरे तां चीनवर्णा धृतिम ॥ २३३४७ 
| आ सुवर्णवर्णे चतुर्भुने पुष्पमुखकलशहस्ते घृति देवि हद. «०... «»««०«« | 
| पार्वोक्लासिविचितरत्नरुचिरां वेडूयेगात्रीं गदो 
ट्वीपनेत्र इतां पुनात्युपरिमे नीलाचर्ल नीरजात्‌। 
भातः केसरिणे श्रियेत्य विधिवद्या सज्जयंती स्तुतों 
रुक्माभा वरिवस्यताशजननीं तां कीर्तिमचोम्यहम्‌ ॥| २३४ ॥ 


आं सुवर्णवर्ण चतुर्भने पुष्पमुखक़लशहस्ते कीर्तिदेवि इृद्‌ ... ... .. «००० । 


भास्वऋूक्तिविचित्रितो भयवपुभागेंद्रनागमती-- 

क्षिण्णो रुक्मिगिरेमेहांतमुपरित्यं पुंढरीकं अतात । 
छु ” दत्यादि बोककर घरति देवीकों जलावि चढ़ाबे ॥२३३॥ “ पाश्वों” इत्यादि तथा “ भों 
खु” इत्यादि बोरकर कोतें देवीको अर्ध चढ़ाये ॥ २३४ ॥ “बास्वज'? इलाबि तथा “ ््वों 
छू” इत्यादि बोरकूकर दुद्धिवीको जरादि चढाने | २३५ | “'रत्मांझ” इत्याड़ि तथा भ्जों 
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झब्जादेत्थ दिरिण्यदक्परि परत्यड्टेत्सवित्वी जम--- 
हो कंदलयंस्थरू बकिमई तस्ये ददे बुद्धय ॥ २३५ ॥ 
ओं सुवर्णवर्ण चतुरुजे पृष्पमुखकलशहस्ते बुद्धिदीव इृद .. ....... .... .... । 
रत्नांशुच्छुरितो भ यांतकनकश्रोणी प्रग्मृंगस्निह 
रक्तुवॉणमधित्यकां झिखरिणों यत्पुंढरीक श्रिया । 
आबजन्नाति ततोंबुजादुपरतावाये भवोद्धासिनी 
भर्माभा जुपतेविकां जिनपतेलेश्मी यजे तापहम्‌॥ २३६ ॥ 
ओं सुवर्णवर्णे चतुर्मेने पुष्पमुखकलशहस्ते लक्ष्मी देवि इदं ... .. ... । 
दृश्याहश्यवपुर्भिरसफुटशची साक्षात्सुखं श्यादिभि- 
स्तत्तन्मंगलधारणादिविधीरर्देव्या यदुद्भाव्यते 
तत्पत्यूहबहिष्कृतं विदधती तस्या मनोनिहेत्ति 
कांचित्कांचनकांतिरुत्किरति या शांतिर्मया साच्येते ॥ २३७ ॥ 
ओ सुवर्णवर्ण चतुभुने पृष्ममुखकलशहस्ते शाति देवि इृद्‌, .... . । 
सु” इत्यादि बोरूकर लक्ष्मीदेवीको अर्घध चढाये ॥ २३६ ॥ “इश्यादश्य” इत्यावि तथा “ओ 
सु” इत्यादि बोलकर शांतिवेवीकं जलादि चढावे ॥ २३७ ॥ “संक्रांते” इत्याबि तथा “ओं 






क्‍ 





संक्रांतेंदु यथाप्रुखीनवलवकुर्क्ति जिनाध्यासितं 

विश्रत्यावपुषीश्वरे गुणगणे भोगेषु भक्तेषु च | 

देव्याः धुष्टिमनुक्षणण प्रगुणयंत्यन्यासु या स्तभ्यते 

गांगेयांगरुगहतोहति महे सा पृष्टिरिपष्टि न काम ॥ २३८ ॥। 
ओं सुवर्णवर्ण चतुर्भने पृष्ममुखकलशहस्ते पुष्टिदेवि हद ........ । 


इत्यट्रैता दिकुमारीजिनांवापरिचारिकाः | प्रसाद हविषां पूर्णा: पृ्णो हुत्यो विदध्महे ॥२३९॥| 
पूर्णाहाति: । 


! 
| 
| 
एवं संभाविता: कतुर्जिन जन्ममहोत्सवम्‌ । श्रीमुरूयदेवतास्वष्टास्तुष्ट ये संतु यज्वनाम्‌ ॥२४०॥ | 
। 


व्न्चज्चन्स्स्लचल स्भसण 
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इष्टप्राथेनाय पृष्पांनालि क्षिपित्‌ | एवं श्यादिदिवीर॒म्यच्ये दिक्‍्पालादीन पूर्ववत्कमेण पूजयेत्‌। 
इत्युत्तरवेदिकार्चनविधानम ! | 
ऐतिक्ादिति यागमंडलम्इं निवेत्य बेदीविर्धि । 
चिहृत्यं शुभभावसंपतिपरां निमाप्य भव्यात्मनाम | 
सु” इत्यादि बीलूकर पृष्टि देविको जलादि चढावे ॥ २३८ ॥ “इत्यहै” इत्यावि ब्लोक बोल: । 
कर पूर्णाथ॑ चढावे ॥ २३९ | “एव” इत्यादि जोक बोरूकर इष्ठट वस्तुकी प्रार्थनाकेलिये | 





पुष्पोका क्षेपण करे ॥ २४० ४ इसभकार भ्री आदि वेवियोंको पूजकर विछ पालोको पूर्व क- 


हृश्ममृश्य च सवेक्ष) प्रतिकृतीराश्षापरोंतश्न रत- 
कीतिः सोत्तरसाधकोनुरहसं गच्छेत्पुरा कर्मणे ॥ २४१ ॥ 
इत्याशाधरविरचिते प्रातिष्ठासारोद्धारे निनयज्ञकर्पापरना्लि यागमेडलपूजाविधानीयो नाम 
ब ॥ ३॥ 
हे हुए कमसे पूजे । इस तरह उत्तर वेदीकी पृजा विधि हुई । मैंने ( आशाधरने ) यह वेदी- 
का विधान शास्त्रके अनुसार कहा है । जो कोई इस विधीको जानकर और विचार कर क 
वह मुस्ुक्ष भव्यजीव उत्तम खुखकों अवश्य प्राप्त होगा ॥ २४१॥ 


इसप्रकार पं० आज्ञाधघर विरचित जिनयज्ञकल्प द्वितीय नामबाछे प्रतिष्टासारोद्धारमें यागसेड- 
लकी पूजाबिधी कहनेवाला तीसरा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३॥ 


अण्या० 
बैदटछ ४ 
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ध्न्सथ्व्ल्स्ड ब्ल्न्ज्व्ल्च 


न जक न कलर तल 


४३2९७०:८७१२०:७३७१६०: 








॥ चतुथोंउध्यायः ॥ ४ ॥ 
ल्‍ नम््ड््रेप५ &+हिलस्वब 
अथो विविक्तदेशस्थः प्रतिष्ठाचायकुंजरः । प्रतिप्लाबिधये कुर्यात परिकर्मेदमाहतः ॥ १॥ 

पागेकां सु खंसचार्यो प्रातिहायोदिशाह्लिनीम्‌ । पुरोधाय सुरम्याच््याँ प्रतिष्ठेय निरूपयेत॥२॥ 
शस्ताशस्तात्मभावार्जितह॒पह॒जिनच्छेदहप्यत्परा यः 
स्वगोच्छ श्रादयैत्य त्रिजगदुपकृतिव्यक्तिमाहात्म्यसंपत्‌ । 
भक्रा्रेयोतिरागादहमहमिकया सेव्यते सिद्धयधीश: 
परयंत्यज्ञास्तदवचों स्वेचितमिह नये स्थाप्यतेहत्स तेश्यः ॥ ३ | 
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अब चोथा अध्याय कहते हैं । याग मंडलकी पूजाके बाद उत्तम प्रतिष्ठाचार्य णकां- ल्‍ 
तस्थानमें प्रतिष्ठा विधिके लिय इस आगे कह्देजानेवाली क्रियाकों करे ॥ १॥ सबसे पहले 
एक प्रतिमाको छाबे । जोकि अच्छीतरह अपनेपर चल सके, आतिदहाये आदि सहित हो 
ओर वेखनेमें बल्ुत अच्छी हो ॥ २॥ “ शस्ता ” आदि सलोकोंमे जैसा प्रतिमाका वर्णन कि 
या है वैसी प्रतिमाकों न्‍्यायपूर्वक पैदा किये हुए दव्यले वनवाकर प्रतिष्ठा कराते हैं थे 


श्ब्स््व्ल्जेय्बजव्यजूब्छसूबकर-जू सन बक- 


स्व्ड्ड 


भक्ष सा० 


* 
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कुल्याणे। श्रितभूतभाविसुनयत्रित्वोभयेः पंचामिे- 
भित्तं वित्तमशेषमोहमथनाहासत्यविद्याभिदि । 
प्रत्यग्ज्योतिषि तौर्थकृत्वनियत॑ निर्बीजयोगे स्फुरद 
ध्यात्वार्चो स्थिरचित्क्षणाष्टकपदे यो क्षेत्रबीजाक्षरम्‌ ॥ ४ | 
द्रब्येः स्ब्रें: सुनयारजितेमिनपतेविस्बं स्थिर वा चल 
ये निमोप्य यथागमं सुट्षदाद्यात्मात्मनान्येन वा। 
लग्ने बारणाने लंभयंति तिलक पह्यांति भक्‍्या च ये 
ते सर्वेषि महोदयांतमुदय भव्यां छमते5द्धतम ॥ ५ !! 
प्रतिष्ठेयनिरूपणा | अथ सकलीकरणमर । अन्ञादावनन मत्रेण स्रहस्तो परविन्रयेत्‌ । ओ णमो 


| 








अरहताणं णमो केवालिणे सुअगदेवि पसत्थ हत्येहि हुँ फद्‌ स्वाहा । हस्तद्वयपवित्रकरणमत्र: । ततः ! 


भव्यजीब उत्तमपकको पाते हैं ॥ ३। ४ ५ ! यह प्रतिमाका वर्णन हुआ । अब सकली- 
करण क्रिया कहते हैं । उसमे पहले “ आओ णमो ” इत्यादि मंजसे अपने हाथ पविन्न करे । 
उसके वाद सुरभसिसुदा धारण करके इस आगेकी पवित्र विद्याको सात वार चिंतवन करे । वह 
विद्या “ओं णमो” से लेकर स्थाहा तक कही है। उसके बाद अंगन्यास करे वह इसप्रकार है । 


| 





4 


॥०दी७ 


७0 
च्छ 


क्‍ दंत 


सुरमिम्नुक्ना धृत्वा इमा ठुचिविद्या सप्तवारान्‌ न्‍्यसेत्‌। आओ णमों अरहंताण णमों प्लिद्धांणं णमो आगा- ; । 
समामीण णमो बिज्ञायाणं णमों सब्बोसाहिपत्ताण णमो सय बुद्धाणं भम्रो केकलिणे स्काहा | इमा च। | 
! ऑ अहैन्मुखकमलूवासिनि पापात्मक्षयंकरि श्रुतज्वालासहलप्रज्वलिति सरस्वति मम पाप॑ हन हम शा | 
क्षीं लू क्षौं क्ष क्षीरघवले अमृतसभवे व वं हू स्वाहा । द्ाचीकरणमंत्री । ततः सकलीकुयोत्‌ । ओ " 

) अं नमः सुहृदये, ओ िं स्वाहा शिरापे, ओ आ वषदट्‌ शिखाया, ओ ओ थे थे कबचं, ओ सा- | 

॥ हूं फट्‌ स्वाहा अख्र, ओ हो वषद्‌ नयनयो' । पुनः ओ हा णमो अरहंताण स्वाहा हृदये, ओ हीं 

णमो सिद्धाणं स्वाहा छछाटे, ओं हू णमो आइरियाण स्वाहा शिरोदाक्षेणे, ओं हो णमो उवज्यायाणं |! 

स्वाहा पश्चिमे, ओ हु णमों लेए सब्वसाहूण स्वाहा वामे | पुनस्तान्येव पदानि छलाटे । 

मून्नि दालिणे पश्चिमे वामे चेति न्यसेत्‌ । सकलीकरणमत्र. । तत । | 
ओं “ उसहाइजिणं पणमामि सथा अमलो विरजो वरकप्पतरू । । 

सवकामदुह्ा मम रकख सदा पुरु विज्णही पुरु विज्जणिही ॥ ६ ॥ ! 


्ह्ल्ड्द्व नम 


्न्ज्थ्व्न्स्व्न् 








«“ओं ” इत्यादि पहला मत्र बोलकर हृदय स्थानको स्पर्श करे। दूसरेसे मस्तकको, ती सरेसे 
चोटीको चौथेसे कवचको पांचवेंसे अख्ककों और छठेमंत्रसे नेब्रोंको छुण । अथवा “ओ ही ? । 
इत्यादि पहले मंत्रसे हुव॒यका स्पशे करे. दूसरेसे मस्तकका, तीसरेस शिरके दाहिनी तरफ का, 
चौथेसे पश्चिमकी तरफका, पांचवेस दां्हई तरफका स्पर्श करे । इन्हीं पदोंको बोलकर मस्त-[ 
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ओ “ अद्वेव य अहसया अद्ट्सहस्सा य अद्वकोडीओ । ' ह 


रकखंतु ते सरीर देवासुरपणमिया सिद्धा ॥ ७ ॥ स्वाहा । 0० 
अनेन स्वस्यागप्रत्येगपरामश कार्य. । तत* ओं धनु धनु महाधनु । स्वाहा । इमा धन्‌र्विया 


वामकरांगुलिपवंसु विन्यस्थ प्रतिमाग्रे वामपादागुष्ठेन सरेफाअपुरस्सरं घनुरालिछ्य वामपदिनाक्रम्य कायो- 
त्सर्गेण स्थित, सन ओं णमों अरहताण णमो सिद्धाणं णमो आहइरियाणं णमो उवज्ञायाणं णमा छोए 0 
सत्बसाहू्णं थभेह जऊू जलूण चिंतियमित्तेण पंचणमोकारों अरि मारि चोर राउल वोरुकसम्ं हा हीं। । 
| हूं दो द् विणासेइ स्वाहा । इद सप्तवारान्‌ हग्मचाये अष्टोत्तरशत धर्नुविद्यामावर्तयेत्‌ । इति सक- (| 
!! छीकरण विधान । अथ प्रतिष्ठा । |] 


। 

4 

0 हि | 

6 कके वृक्षिण पश्चिम और वांयें झ्लाममे स्थापन करे ॥ यह सकलीकरण मंत्रकी क्रिया छुडे । ॥ 
, जिसके बाद छठे सातवें दो स्छोकमंत्र पढ़कर अपने अंग उपांगोकों छुए ॥६॥७ ॥ उसके ९ 
। 


मछसा 


ह<६ १ 





न्न्स््य्न्ज्य्न्ज्य्न्ज्य्ब्ज्ू 








ब्कोचण 


॥! पीछे ४ ओघनु” इत्यादि घनुषाविद्याका वांय हाथकी उंगलियोंके पोरुओंमें स्थापनकर प्राति- 


ही 
। साके आमे दांयें पेरके अंग्ूठेसे रेफ सहित वाणयुक्त घनुषको लिखकर यांये पैरले आच्छा- |! 
| द्तिकर खद्ठासनसे “ओं णमो” इत्यादि स्वाहा पर्यत मंत्रकों सातवार मनमें बोलकर णएकसोौ। ) 
'आठवार धनुषसंजको जंपे । इसतरह सकलीकरण क्रियाका कथन किया । अब अतिष्ठा क- । 
रनेकी विधि कइते है;-सकलीकरणादि कर्म करनेके वाद प्रतिष्ठाचार्य वेढ़ीके पूर्वसिंहासनकें | 


“#)्यर्टश *कपपत 


॥ ८६ # 







कृतकर्माधुनाबेदीं प्रौच्यर्पाठाग्रभूतले । इह गंधांबुसंसेक्सत्पृष्पप्रकारांचिते ॥ ८ ॥ 
ल्‍ भद्ासन निवेश्यात्र विश्वकर्मसमक्षतः | गभोवतारकल्याणं स्थापयापीदमहेताम ॥ ९ ॥ 
ओ मूलवेद्याः पूवेस्या दिशि जयादिपीठस्य पुरस्ताद्धदासन॑ निवेशयामीति स्वाहा । द 
मद्रासननिवेशनस । ) 
वंशक्षायिकटकूसामैद्धसुधियां योस्पिन्मनूनामभू- 
थे चक्ष्वाकुकुरुग्रनाथहारियुग्वश्नाः पुरोवेघसा | 
आधानादिविधिप्रबंधमहिताः सष्टास्तदुत्थायेथू- ॥। 
भर्वैरवामिकजीबिता सुकुलजा जैन्यो जयंत्यंबिकाः ॥ १० ॥ ($ 
मत्यादित्रयहग्विशुद्धधनुगचित्सत्कर्मणो आगम- ! 
द्रव्यों गोतमगोत्रभागमिजनों नेम्रिस्तथा सुत्रतः। 
तदृ॒त्काश्यपगोजिणस्तद्तिरे णोकमेनोआगम- 
द्रव्योग्रेष्भभवन स्वयं यदुदरेष्वंबाः प्रसौदंतु ताः ॥ ११॥ 
4|आगेकी जगहको गंघोदकले छिडककर पुष्पोंको क्षपण कर उस जगह पर कारीगरके सामने 
॥! उत्तम सिंहासन रखे और “में अहेत्पुका गर्सकल्याणक स्थापन करता हूं” ऐसा कहै। 
[उस समय “ ओं घूल ' इत्यादि मंत्र थोलडना चाहिये ॥ ८ ॥ ९ “ वेश ” इत्यादि दो सलोक 
घोरूकर जिनमाताआर्क' स्तुती करे ॥ १० ॥ ११५॥ अब जिममाताओंके नाम कहते है ;-- 


बह आज न्कस ऋजू न्ल्च 











हषस्पांवां विजयामजितस्य च | सुपेणां संभवेशस्य सिद्धार्था नंदनप्रभोः ॥१२॥ 
) सुमंगलाहां सुमतेः सुसीमां पद्मरोचिषः । वसुंधरा सुपार्वस्य लक्ष्मणां चेद्रक॒क्ष्मण/॥१३॥ 
! शा औज्जुष्पदंतस्य खुनंदां शीतलाइतः । विष्णुश्रिय श्रेयसथ वासुपृज्यप्रभोजेयाम्‌ ॥१४॥ 
| सिशमेलक्ष्मी विमराहती<नंतस्4थ सुब्रताम॒ । ऐरिणीं धर्मनायस्य कमलां शाॉत्यधीशिनः १५ 


५७.९५ जिनेशिन 


ऋषभनाथकी मरदेवी अजितकी विज्ञया, संभव नाथकी झुषेणा, अभिनदनकी सिद्धर्थां, 
खुमातिजिनकी सुमंगला, पद्मप्र भकी खुसीमसा, स॒पार्वकी वखुंधरा, चंद्रभभकी ल क््मणा, पुष्पदंत- 
की रामा, शीपलनाथकी खुनेदा, भ्ेयांसनाथकी विष्ण॒ुश्री और वासुपूज्घ प्रथकी जया है 0 १२ ४ 
|0१३॥१४॥ विमलनाथकी छुशमंलक्ष्मी, अनतनाथकी सखुबता, धर्मनाथकी ऐरिणी, इांतिना- 
थकी कमला, कुधुनाथकी छुम्रिन्ना, अरनाथकी प्रभावती, मछ्तिनाथकी पद्मावती, सुन्नतप्रशुकी 

और महावीर॑प्रशुकी प्रियकारिणी--इन चौंवील जिनमाताओकी स्थापना इस 
अगह करता हे ! इन्हींके गर्मेसे तीन जमंत पचित्र होता है । श्याश्द॥१!७१८॥ “ओं ” 
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| 
। 


| 


::200.::-# 


सुमित्रां कुंधुनाथस्य अरभतुं: प्रभावतीम । मलेः पद्मावती वां सुव्रतस्य मुनीशिन:॥ १ ६॥ 
बिनतां नभिनाथस्य शित्रां नेमिनिनेशिन: । देवदत्तां च पार्रवस्थ वीरस्य मियकारिणीम॥ १७॥ | | 
चतुर्विज्ञतिभप्येताः सवि्रीस्तीयकारिणाम्‌ । स्थापयामीह तद्वभेपविज्ितजगत्रयाः ॥ १८ ॥|॥ 


/ 


क्‍ 


$ 
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८८८८७ “क्चटट 2करभट 


ख्ब््््व्स्च्ड व 
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च्ज्द जज 


आ मरदेव्यादिनिनेद्रमातरोत्र सप्रतिष्ठिता मर्वत्विति स्वाहय । जिनमात्र्थापनार्थ मद्रपीठस्थों 
परि पुष्पानालें क्षिपेत्‌ । 
पण्पासान सुबभेष्यतां नवदिवश्वाजग्मुषामइतां 
पित्रो; सोधमर्पाद्धपुत्सजाति या रेदो महंद्राज्ञया । 
स्वर्णा गावधुतामरद्ुुमफलासार श्रम कुेतीं 
व्यक्त तामिहर त्नवृष्टिम॒चित मुंचामि पृष्पोच्चयम्‌ ॥ १९ || 
ओ धनाधिपते अहैत्पितासोधे रल्बृष्टि मैच मुचेति स्वाहा | कनकशलहृवका रनपंचकविमि 
श्रचित्रकृसमानर्लि भद्गरपीठस्याग्रत प्रकिरेत्‌ | रत्नवृष्टिस्थापन | 
सर्वेतुकामिव रवश्धफलप्रसनश्षय्यासनाशन विलेपनमंड ना(ने । 
तत्तत्क्रियोपकर णानि तयेप्सितानी तीर्थेमश्मातुरुपदीकुरुतां धनेंश। ॥ २० ॥ 
इत्यावि बोलकर जिनमाताओंकी स्थापनाके लिये सिंहासनके ऊपर पुष्पोंको क्षेपण करे । 
“८ बण्मांसाच ” इत्यादि तथा “ ओ ” इत्यादि बीलकर सॉनेकी सलाई पांच तरहंके रक्न-- 
इनसे मिले 4 कु की खिंहासनके आगे बख्तरे | इस तरह रत्नवषोका स्थापन छुआ॥१९॥ 
८ सर्वते ” इत्यादि तथा “ ओ ” इत्यादि बोलकर उत्तम कपड़े अंगूठी हार फल पत्र पुष्प 
आदिको सलिंहाशभके आगे रखे । इन संघ वस्तुओंको शिल्पी महंणकरें ॥ २० ॥ उसके याद 


८श2८७१च5० “0 चट: 
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ओ निधीश्वर निनेश्वरमात्रे मोगोषभोगागान्युपनयोपनयेति स्वाहा । चारुवख्रमुद्रिकाहारफल- 
पत्रपुष्पादिक पीठाग्रे प्रतिष्ठयत्‌ | तच्च सवे विश्वकमी ग्रद्दीयात्‌ । 


ल्‍ माताकों सोलह स्वप्नोंका देखना।गरजेताहुआ सफेद ऐरावत हाथी १ बैल २ सिंह ३ देव हस्तियेंस 
स्वान कराई गई लक्ष्मी ४ लटकती दो फूलोकी मालायें ५ चांदनीयुक्त पूर्णचंद्रमा ६ ऊगता हुआ 
सूर्य ७ कमलोसे ढके हुए छुबणमई कलदो < सरोवरमे क्रीडा करता मछलियोंका जोड़ा 
९ दिव्य सरोवर १० चंचल लहरोंवाला समुद्र ११ रक्जड़ा सिहासन १२ मणियोसे जटित 








। 
! 


है १६-थे सोरूद्द स्वप्न हे इनको देखकर माताको जमना । उसके वाद अपने पतिसे स्वपोंका 
'फिल खुनना । वह इस तरह हे--पहले स्वप्नमे सफेद ऐरावत हाथी देखनेसे उत्तम पुञ्नका 
' होना, बैछके देखनेसे तीन लोकका गुरु होना, सिंह देखनेसे अनंत बलसहित होना, स्नाभ 
कराई गई रूक्ष्मीके देखनेसे इंद्रोंकर छुमेरू पर्वेतपपर आमिषेक होना, पुष्पममाला देखनेसे 
चमंतीर्थका प्रवर्तक दोना, पूर्णचंद्रमा देखनेसे संसारको आनंदित करना, रुर्यके देखनेसे 
तेजस्वी होना, दो खुबणके घड़े देखनेसे रत्तादिकी खानिका स्वामी होना, मछलियोका 
जोड़ा देंखनेले बहुत खुखी होना, सरोवर ( तालाव ) देखनेसे शुमलरूक्षणो सहित होना, 
सम्रुद्रके देखनेले केवलक्ानी होना, सिंहासनके देखनेसे बड़े भारी राज्यका आधिकारी 
होना, विमान देखनेसे स्वर्गसे आकर जन्म होना, नागेंदका मबन देखनेसे अबाधिक्षानी 


| 


| विमान १३ नागेंदका सवन १४ प्रकाशमानरलत्लोंकी राशी १५ घूमराहित जलती हुए आशि क्‍ 





॥ 


अआअ७ ४ 


पद छ 


मंद्रं गजतमैन्द्रं द्विपमुडुपशर्य तत्सगंधे गवेंद्रं 

सिंह रैलेन दंते जलरूहि कमलां स्नाप्यमानां सुरेमेः । 

दाम्जी खे लंबमाने श्रमदलिपटले चंद्रेकाकी्णदिक 

चद्रं प्रधोतमर्फ सरसि झषयुर्ग क्रीडदन्योन्यरक्तम्‌ ॥ २१॥ 

कुंभो देमीौ सुधाद्यौ स्फुटकमलम्नुखो छन्नमच्छाप्सरोब्जै- 

श्रचद्र॒त्नोमिंमरत्ि तडिदुचितमरुच्चा पजि त्सिंहर्पाठमू । 

कांत्यान्योन्प हसंत्या सुरफाणिमदने दा करे रंजयंत 

रत्नोघ॑ प्रज्वरूंत ज्वलनमपि निशातुयययामे द्विरषो ॥ २२ ॥ 

स्वप्तान रृष्टा प्रबुद्धा झटिति घटितप्ुच्छुण्वती तुर्यनादान्‌ 

पत्यु; मीतात्तदुक्त्या सुतलु सुत्रिभस्ते स ताहम्महांतम्‌ । 

श्रुते विश्वाग्रिम गो; कारिकुलकापितानंतवीरय्य रमेंद्र- 

भरी स्नाप्य द्विमाले हषसमयकरः ४: प्रजाह्मूदहेतुम ॥ १३ ॥ 
भास्वान्‌ दीप विशारिद्रयमतिसुखिन कंंभयुरम॑ निराश 
कासारो लक्ष्मसारं परविदमदधिलष्टरं म्रा्यराज्यम्‌। । 

होना, रक्तराशिक देखनेले अनेक गुणोंका खजाना दोना, नि्वेम अपिके देखनेखे कर्मरूपी | 

इंधनका जलाना--ये स्वप्ोंको फल दे ॥ २१। २२। श३। २४ ॥ स्वप्नोंकी देखना स्थापन।|( 


ग्द्र्र 
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न भाण्टी० 


८९ ॥ 


घरेतारं सुरौकः फाणिगृहमवाधिज्ञानिन॑ सहुणाव्धि 
रत्नौषोहोप्नमभ्रिः स्तमितिविदितसतत्फलैषाहेदबा | २४ ॥ 
पोडश सत्पुष्पाणि त्तावंत्येव च सत्फछानि पारिवत्ये पीठाग्रतः स्थापयेत्‌ । 
स्थापनम । 
श्री ही धते कीर्तिपती च लक्ष्मि शञति च पुष्टे च सहैत्य जिष्णों: । 
आज्ञानियोगेन तथा स्वभक्तया पित्रे निवेध्ाचतदम्यनुज्ञाः ॥ २५ ॥ 
विशोध्य गर्भ सुपरवित्नादिव्यद्रव्येयथास्थाननियोगमेनाम्‌ । 
सुभक्तया गृठधुपास्यमानां शच्चा भजध्वं पुरुदिकुपायंः ॥ २६ ॥ 
आ दिक्कुमार्यों निनमात्तरमुपेस्थ परिचरत परिचिरतेति स्वाहा | सदुखालकारा अछ्छो वरकुमा- 
रीमगलताबुलहस्ता* संनिधाप्य पीठ पारते: मकुकमरनितपुष्पाक्षत॑ क्षिपित्‌ । गर्भशोधनपूर्ववादिक्तुमारी- 








अ० (४ 
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। 
परिचयोस्थापन । 


ल्‍ 
! 


बढ 
[ 


करनेकेलिये सोलह उत्तम पुष्पोको तथा सोलह उत्तम फलोंको सिंहासनके आगे स्थापन 

करे + श्री ही घ्वति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी शाति परह्धि--इन देवियोंकर गर्भ शोधन करना ॥ 
२५ । २९६ ॥ आठ कुमारी कन्याये स्वच्छ वनश्र आभूषणाकों पहनके हाथमे फल आदि म॑- 
| गलीक दव्य छूकर लिंहासनके पास आके कशर मिले हुए पृष्प अक्षताकों श्लेफ्ता सम + ज- 
| 


न 


॥ ८९, ॥ 


हट 


सर्वोषषिचं दनपंचम द्धार्वेलिप्प तीर्योदकर्पचकेन | 
विश्लोध्य पीठे जिनमव्जगर्भ गर्भाषमेस्मिन्नवतारयात्रि ॥ २७॥ 
तामेब रहासे परा निरूपितप्रतिष्ठेयामहेत्मातिमा नतनसितनसितसद्ख्रप्रच्छाविता प्रस्सरट 
किकाकरविश्वकमसौधरमेंन्द्रो महेत्सवेनानीय मावदराद्धभद्रासनगर्मपद्मे निवेशयेता । 
यो गगांबुसुरत्नपुष्पकृतभूपस्कारामंद्रासन--- 
दरकृप प्रयदाकुलीकृतजगढ्ञ्म प्रविश्योत्तपे । 
लग्ने बामातेरंभयन रविरिह प्राची परालुग्रह- 
ग्राहध दुतिवद्धेतेस्म सुदृज्चां सो5यं जिनस्तन्मुदे ॥ २८ ॥ 
आ णमोहेते केवालिने परमयोगिने शुक्रध्यानाम्रिनिदेग्धकर्मन्धनाय सौस्याय शाताय वरदाय 


ह गर्मशीधन और विकुर्मारेयोक्की सेवाविधे स्थापन कीजाती है । सर्वोषधि चंदन ९ 
आदिसे सिंहासनको पवित्र करके कारीगर और सौधर्मद्र दोनों उत्तम वखसे ढकी दुई।॥4, 
अतिषेय प्रतिधाको महान उच्छवके साथ छाकर शुद्ध सिहासनके भीतर कमलपनचमें। 
स्थापित करें # २७ ४ उसके वाद “ यो गंगां ? इत्यादि तथा “* ऑंणमो ?”! इत्यादि बोल- ) 
कर कुँकुसे रंगे हुए चमेलीके पुष्प तथा अक्षतरॉको मूलनाथक और दूसरी प्रतिमाओंके 


ह।' अपर क्षेपण करे ॥ २८ ॥ गर्भावतार विष कहते हैं । “हक ” इत्यादि दो लोक बोलकर । 
| 





'2:2%-2 बंद: 


। 
। 
! 
( 
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(|अछ्ादक्षदोषविर्वानताय स्वाहा । जात्यकुकुमर्पिनारितनातिपृष्पाक्षत॑ तस्था अन्यासा च प्रतिष्ठेयमाना- ९ भाज्दी 














च् लिपेत हे 
नामुपरि । गभोवतारण । । 
33% ! टकूजुद्धयादिविशेषवद्धसुकृ तस्कंधेग्रसर्गागिक- क 

0 स्फूजेच्छुष्पणि विश्वकर्माणे निजव्यापारयोस्यं वधुः । | 
॥ सह्ुभस्तभरख्तिबोधरुचिभागास्येन योकांब्दवद | 
| गर्म मातरिभाकातिवेसति वे सोत्रावतीणः प्रश्ुः ॥ २९॥ ( 
( इत्युक्तवा प्रणतामहत्तरिकया निर्दिश्यमाना पृथक्‌ ) 
(४ स्थानाख्यादिभिदा जिनेंद्रजननीमम्यच्य नुत्वा स्फूट । |] 
(| नार्थ पत्रमुदाभिनीय पितरं चापृच्छथ जम्पुः पद | 
| स्व भ्रक्रा/ स जयत्ययं जिनपतेगेभोवतारोत्सवः ।। ३० ॥ | 

निनमातृपूननार्थ भद्वासनगर्मनिवेशितप्रीतमाग्रे पृष्पाज्िं क्षिपित्‌ । । 





| अयेदे! सिद्धचारितरशांतिमक्तिमिरादरात्‌ । गभोवतारकल्याणक्रिया तत्यास सूरिमि॥॥३ १४ | 
ः 








जिनमाताके पूजनके लिये सिंहासन ( भव्रासन ) में स्थापित प्रतिमाके आगे पृष्पांजलि।' 
क्षेपण करे ॥ २९।३० ॥ उसके बाद वे इंद्र सिद्धमक्ति चारित्रमक्ति शांतिभक्ति-इन तीनोंकों | | ४९०४७ 
करके गर्भावतार कल्याणकी समाएेी करें ॥ ३१ ॥ इस तरह गर्भावतार कल्याणककी विधि 


के हे 


ई 


कक कट 


कला 


इति गर्भावतारकल्याणस्थापना । अथ जन्मकल्याणस्थापना | 

देवानां नमयन्‌ झिरांसि समनांस्याक॑पयन्नासना- 

। न्यश्रं निमेलयन सदिक्सुपनसो देवदुमेबेषेयन । 
] जन्यन्‌ शीतसुगेधिमदमनिल या सिंधुमरुद्वेल- 


व्न्स्््ड 





॥! पूर्ण हुई । अब जन्मकल्याणककी स्थापना कहते है । “ देवानां ? इत्यादि शहोंक पढ़कर 
0 बिख्ख्को अछग कर देना ॥ ३५ ॥ “ कि ता ” इत्यावि दो स्‍छोक बोलकर जिनेंँ मगवानके 
। अन्मकी स्थापना करनेके किये मूछप्रतिमा तथा अन्य भ्रतिष्ठेय प्रतिमाओंके ऊपर पुष्प 
४ अक्षतोंको क्षेपण करे ॥ ३३१३४ ॥ पलेवरहित शरीर १५ मलरहित शरीर २ सम चतुरस्र 


ब 


९ झाधुन्नन स धराधरां च निरगात कुक्षे! शुभेकषोपस। ॥ ३२ ॥ । 
4 वस्थापनयनम । ) | 
४ कि तां सवित्रीमिह वणेयाप्रि कि चचेये लग्नमथास्पदं॑ तत्‌ | ल्‍ 
| यदेष देवों स्रुबनत्रयेकगुरु स्वयं स्वमसवेधिचक्रे ॥ ३३ ॥ ) 
| पुण्याइमदाद्य मनोरथा न; पूर्णा जगंत्यद्य सनायकानि | 
) प्रमोदते कोध्च न चेतनोस्मिग्नजेपि जन्मांस्यमिद प्रपन्ने ॥ ३४ ॥ ! 
| जिनजन्मस्थापनाय तस्या अन्यासा च॒ प्रतिष्ठेयप्रतिमानामुपरि पृष्पाक्षत क्षिपित्‌ । | 
| 
| 





प्र साए 


१०५१ ४ 


निःस्वेदत्वमनारत बिमलता संस्थानमाय शुर्भ समाकदी७ 
तद॒त्सेहननं मर्ज सुरभिता सोरूप्यमुच्चेः परम्‌। 
सौलक्षण्यमनंतवीयम्नदिति) पथ्यात्रियासक्य य 
शुभ्र॑ चातिश्या दशेह सहजाः संत्वहंदंगानुगा; ॥ ३५॥ 
सनवव्य॑जनशतरष्टाग्रशतलक्षणेः । विचित्र जगदानोंदि यज्जिनांगं तदस्त्विद ॥ ३६॥ 
सहजदजशातिशयस्थापनार्थ प्रतिमोपरि दक्षपुष्पीमावयेत्‌ । 


भुगाराब्दातपत्रोज्ज्वलचमररुह/प्युद॒हंत्योष्ठशो या 
द्वात्रिंशदिकुपायें जिनजनुषि भ्जत्यंबिकायाश्रतस्रः 


रू - जज -सट <- 


-अव्कस्डज 


| 
। 





संस्थान ३ वज्बुधषसनाराच सहनन ४ झुगगंधमय शरीर ५ अत्यंत खुंदर शरीर ६ शुभ एक 
हजार आठ लरुक्षणवाला शरीर ७ अतुल बल ८ हितमित वचन ९ दूधके समान सफेद छोड 
१० ये वश अतिशय जन्‍्मके साथ स्वभावसखे ही उत्पन्न होते हे ॥ ३५०५ जिनेद्रका शरीर 
नासो व्यंजन और एकसो आठ लक्षण सहित होता है वह यही है ॥ ३६ ॥ ऐसा कटकर 
स्वभावसे उत्पन्न दश अतिशयांकी स्थापनाकेलिये प्रतिमाके ऊपर दस पुष्प रखे । “ सुंगारा ? 
इत्यादि तथा “ आओ रुचक ” इत्यादि कहकर भव्रासनपर विराजमान प्रतिमाके चारों /। ४ परे 8 
तरफ कुंकुले रंगे दुए पुष्प अक्षतोकों बखेरे॥३७॥ यह विज्ञयादि देवताओंका सत्कार स्थापन | 


! 
ल्‍ 
|! 
) 
! 


दो 





वह 
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गेहं विद्यत्कुमायों रुचकवरनगाग्रास्पदा द्योतयंते 

या चाष्टो जातकर्मा दधाते तदनुगास्ताः म्फुरंत्वत्र धरन्या। ॥ ३७ ॥ 
आ। रुचकवरागिरींद्राशेखरानिवासिन्यो विजयादिदेव्यो यथास्वमहं॑त्प्रभुमिहेदानी परिचरंत्विति 
स्वाहा । पीठस्थप्रतिमा सर्वतः कुकुमरनितपुष्पाक्षत विकिरित्‌ | विनयादिदेवतोपास्तिस्थापनं । 

दिव्यद्र॒व्यविशुद्ध एवं जबरे यो रत्नहृष्टि क्षण--- 

प्रीताया; पयर्साव पव्यमवसन्मातुः स्वयं शुद्धिमान्‌ । 

यज्नामापि विशुद्धयेस्ति जगतों ध्यायाति य॑ योगिन--- 

स्तस्याप्याकरशुद्धिमष विधिरित्यातन्बतां देवताः ॥ ३८ ॥ 
आकरशद्धिविधानख्यापनाथ तीथोंदकाप्डुतपुप्पाणि प्रतिमेर्परि निदृध्यात्‌ । 

घंटासिंहासनकजलरुहां निःस्वनेरदेयोम्रै-- 

ज्ञोत्वातुल्यजिन भनिम्नुपेत्योच्चके स्वस्वभूस्या । 
किया । “ दिव्य ” इत्यादि लोक पढ़कर आकरशुद्धिकी विधे दिखलनेकालिण तीर्थ 
जरूसे धोये हुए पृष्पोको प्रतिमाके ऊपर क्षेपण करे ॥ श८॥ “ घंटा ? इत्यादि सलोक 
बोलकर इंद्र और यजमान आदिकोके ऊपर उन अम्रुक नामवाले इंद्रावि भावोकों स्थापनके- 
किए सौधर्म प्रतिठ्ताचायय पुष्प और अक्षतोंको क्षेपण करे ॥ ३९ ॥ उसके वाद “ अय॑ ” 







डन्ल 
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हे 





हैः 





दः 


पण्खा० |! कल्पण्योतिर्व॑नभवनगीबाणनाथा; स्प॒य यत्‌ 
बंदर । तत्कल्याण यधुराभिनयत्यत्रतं नाम तेमी ॥ ३९ ॥ | 
। इंद्रयममानादिषु तत्तर्दिद्रादभावस्थायनाय सोधम॑* पृष्पाक्षतं क्षिपित्‌ | ह) 


। अय॑ अच्या गुप्त ऋृतवाति नुर्ति छम्यरयना-- 

ज्रिमील्यांबा मायातनयमुपहत्यादते ते। ! 

! समांगल्यथ्यादतव्रजमनुत्रजत्याक्षिकरणीः ) 

शिरो निधानायथ:ः सफलयति संद्रोश्नगगज३ ॥ ४० ॥ 
इंद्राण्या मद्रासनादुद्धुत्य समथमाणा प्रतिमा जय जयेति वदन्‌ प्रण्॑तिशरा; करकमछाम्या , 





! गुहीत्वा सर्वेसेघसमन्वित इमानि वुत्ताने पठचुत्तखेदी नीत्वा जम्मामिषेकोत्सवाय स्नपनपीठे निवेशयेत्‌ । ९ 
न्‍ यः श्रीमदेराबणवाइनेन निव्रेशितोके विधृतातपत्रः । 
ईशानशक्रेण सनत्कुमारमादेंद्रसच्चामरवीज्यमानः | ४९१ ॥ है 
| दित्यादि लोक बोलकर इंदाणी भवासनले प्रतिमाको उठाकर जय जय य शब्द करती हुई।॥ 
५ | मस्तक नवाकर हस्तकमलोंपर रखती हुई सब जनसंघके साथ आगे कहे जानेवाले ! 
| श्छोकोंको पढती हुई उत्तर बेढीपर छे जाकर जन्माभिषेक उत्सव करनेके लिए स्नान करनेके | 
'आसनपर रखे ॥ ४० ॥फिर “ यः श्री ” इत्यावि आठ स्लाकोकों तथा “ ओं हीं ” इत्याएईको । 


7 का का - का 7 


१ 
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्रै 


॥ 


॥५४१ 


हनी 
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शच्यादिमि: भ्यादि।भिरप्युदारं देवीभिराचोज्ज्वलमंग छामिः । ! 
पुरस्सरंतीभिरिवाप्सरोभिरग्रे नटंतीमिरुपास्थमान। ॥ 9२ ॥ 6 
शेषैस्तु शक्रेजेय जीव नंद प्रसीद इवश्वत्मतप क्षिपारीन । ) 
इत्यादि वागुल्वणितप्रमोहमु हुः प्रसनेरुपहाय॑माण; ॥ ४३ ॥ 
£ स्फुटास्फोटितगीतनृत्यवादित्रहस्यो ह्ृतवालितानि । ॥ 

समगल।शीपबलस्तुतीनि स्वर सजद्धिः परिचायेमाणा ॥ ४४ ॥ | 
अहो प्रभावस्तपसां सुद्रमपि व्राजित्वा प्रतिमास्वपीक्ष्यः । 
यः सेष साक्षादप्रवमीक्षितोहेन्नभेध्नादिः स्वयमात्मबंधः ॥ ४५ ॥ 
सविस्मयानदिति त्रुवाणेरालोक्यमानोभिमुखागतेः खे । |! 
देवाषिमिः स्पर्धितदेवयुग्मं नभोगयुग्मेरपि सेब्यमानः ॥ ४६ ॥ 
प्रदात्षिणध्वव्जनेन नीत्वा पूर्वोच्तरस्थां दिशि मेरुशुगम्‌ । 
निवेश्य तत्रत्यशिलोदपीठे क्षीरोदनीरेः स्तपितः सुरेन्द्रे! ॥ ४७ ॥ ५ 
ते देवदेव॑ जिनमद्य जात॑ शय्यास्थितं लोकापेतापहत्वम्‌ । 
इम निवेश्योत्तरवेदिपीठे प्राग्कक्रमस्मिन विधिनाभिर्षिंचे ॥ ४८ ॥ 

बोलकर पांडुकशिलाके ऊपर सिंहासनपर विराजमान करे #॥ ४१४रशछश४४।४५॥४६।४७। 








(४८ ॥ उसके वाद आकर शुद्धिके अभिषेक स्वरूप जन्मभिषेककों दिखरछाते हैं । “रत्न ” 










ओ हीं अहँ श्रीधरमंतीर्थाधिनाथ भगवानेह पाडुकाशेल्पीठे तिष्ठ तिष्ठेति स्वाहा । उत्तरबे- ' ह 
दिकास्नपनपीठे प्रतिमानिवेशनमंत्र:। अथातः आकरदाद्धद्मिषेकरूपेण जन्मामिषकमनुक्रमिष्यामः । ) ०४ 


रत्नस्वणेमयोत्तरीयरसनासंब्यानमौलिपमै--- 
मेंरुभोति बनेः सहस्नरहितं यो योजनान्युस्छित । |] 
लक्ष सेयमिये च पांडुकश्निला दीघो शत रफाटिकी | 


साष्टी चाधेशतं तात्र सुरभिः श्रेष्ठाद्धेचंद्राकति ॥ ४९ ॥ 





सोत्रायं पृथुमंडपोद्यपक्रतों देवयोपेहस्ता इम[--- | 
स्तास्तान्याप्सरसाममूनि नटितान्यास्येतता योजनम्‌ । ) 
निम्नाश्राष्ट सुरैः पयोणेवजलै भेस्वा्णमाणा इमे । 
ते कुंभा! स जिनो5यमस्पि स हरिस्तत्काप्यहों संभतिः ॥ ५० ॥ 
। अभिषेकप्रकरणसज्नीकरणाय समतास्पुष्पाक्षत विकिरित्‌। प्रस्तावना। आओ ऋषभादीदिव्य- ! 
॥ देहाय स्रोजाताय महाप्रज्ञाय अनतचतुष्टयाय परमसुखप्रातिष्ठिताय निरमछाय स्वयभुवे अनरामरपद-|९! 
। प्राप्ताय चतुर्मुखपरमेष्टिन अहते अैलोक्यनाथाय तैलेक्यपुज्याय अष्टदिव्यनामप्रपुनिताय देवाचिदे-॥' 
इत्यादि दो लोक कहकर अभिषेक आरंभकी तयारी करनेके लिये चारों तरफ पुष्प अक्षत 6१ ९३४ 
बखेरे ॥ ४९५० ॥ “ ओ ऋषणभा ”' इत्यादि “ स्वाहा ? तक मंत्र बोलकर प्रतिमाके अंग |! 

| 


| 4 











वा 


वार्य परमाथेसल्रिहितोस्मि स्वाहा । अनेन प्रतिमाया अमप्रत्यगानि परमामृशन्‌ सप्तवारानभिमंत्य | 


। सकतीं कुयोत्‌ । ततो दृशापि छोकपालानावाहनांदिविधनेपचेरत्‌ । तथाहि । *॥ 
4 इंद्रा मिश्राद्धदेवा शरपतिवरुणाधाररे देशनाग्रे घिण्णोश्ना दिक्ष वेद्या ? ॥५१॥ | 
इंद्रादिदिक्पालानामावाहनादिपुरस्सराध्यषेणाय समस्तहव्यद्र॒व्यं जुहोमीति स्वाहा । | 


अथ प्ृथगिष्टि' । 


ब्न्ख्व्न्डल््ड 


दिगीक्ष: शब्दये युष्मानायात सपरिच्छदा:। अत्रोपविश्वतेतान्वो यजे प्रत्येकमादरात्‌॥५२॥ (4 


दिक्षु पुष्पाक्षत क्षिपित्‌ | अन्न रुप्यद्विस्पद्धीत्यादि वत्ताष्टक प्रागुक्तमेव वक्ष्यमाणमत्रेषित[! 
प्रयुनीत । तथाहि | 


| 
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उपांगोको छूकर सातवार मंत्रितकर सकलीकरण क्रिया करे । उसके बाद दृश लोकपालोका ]ु 


आवाहन आदि विधिसे सत्कार करे । वह इस तरहसे हे-“ इंद्रा ” इत्यादि तथा “ इंद्रादि ? । 
बोलकर हवन करनेकी सामग्रीसे अवाहनावि पूर्वक इंद्रादिका सत्कार करे ॥५१ ॥ अब|| 
वेदीपूजा कहते हें। “ विगीशा ” इत्यादि शछोक बोलकर दिशाओमे पृष्प अक्षत | 
क्षेपण करे ॥ ५२ ॥ यहांपर “ रूप्याद्रि ” इत्याबि पहले कहे हुए आहठ ग्लोकॉंका मंध | 
पुर्वंक प्रयोग करे । वह इस प्रकार है । “ रूष्याद्रि ” इत्यादि तथा “ हे इंद्र ” इत्यावि | 
रे 











हे इंद्र आगच्छागच्छ इंद्राय स्वाहा, इद्रपरिजनाय स्वाहा, इंद्रान॒चराय स्वाहा, 
स्वाहा, अनिलछाय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, सोमाय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा ओ स्वाहा मः स्वाहा 
स्व: स्वाहा, ओ इंद्राय स्वगणपारवताय इद्भध्य पाद्य गध पुष्प दीप॑ धपं चरुं बर्लिं स्‍्वस्तिक यज्ञ- ९ 


ख्प्याद्रि डे: आओ आन > ० वी जैईे॥ । 
९ 





भाग च यजामहे प्रतिगृह्मता प्रतिगृह्मतामीति स्वाहा । ॥ 
रुकपार.. . ॥ ५४ ॥ है 

। हे अम्ने आमगच्छगच्छ अम्नये स्वाहा... . .... । (| 
कल्पांताः ४ ॥ ५५ ॥ | 
। है यम आगचच्छागच्छ यमाय स्वाहा. ....... .- | १ 
!' आरूढ 2», “3 ।५०६ ॥ ॥) 
मनल नेऋत्य आगच्छागच्छ नेऋत्या स्वाहा की ४! 
! सेत्र बोलकर इंद्को जल आढ़ि अष्ट वन्य चढावे ॥ ५३ ॥ “ रुक्मारु ” इत्यादि तथा “ दे[$| 
(अिश्ने ? इत्यादि बोलकर अभस्‍िकुमारदेवोकी जल आवि ब्॒व्य चढावे ॥ ५४ १“ कल्पांता ”॥| 





(इत्यादि तथा “ हू यम ?” इत्यादि बोलकर यमंद्वको जल आदि चढाबे ॥ ५५॥ “ आरूढ 
| इस्याद़ि तथा “ दे नैकेत्य ”” इत्यादि बोलकर नेकंत्य दिक्पारको अर्ध चढाबवे ॥ ५६ 0 


न््लल्जसूड 


ह 


क्‍ छल 


च्ज ड़ 
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नित्यांभ ,... .. ........ -- .. , «» | ५७॥ 

है वरुण आगच्छागच्छ वरुणाय स्वाहा .. , .. ..। ह 
बलल्‍्गच्छ.... ....... ...... - - .... | ५८ ॥ | 
है पक्नन आगच्छागच्छा पवनाय स्वाहा .... ,.... . .... । ै 
इेसाथे ८४ - ४ ५३२६ 33४ . ॥ ५९ ॥ । 
है धनदागच्छागच्छ घनदाय स्वाहा... ... ...। 
साध्नावा. ... ... ... » ॥ ६० ॥ |, 
हे इंशान आगच्छागच्छ इंशानाय स्वाहा , .... । 


वक्षोजस्तजिपृष्ठटअसनसमतरः कूर्मराजाधिरूढं 
छुद्रछीवेमकुंभाक्मणचणसुणिस्फारणव्यग्रपाणिम्‌ । 


& नित्यांग ” इत्याविं छोक तथा “ है वरुण ” बोलकर वरुणको जरू आदि द्रव्य 
चढावे ॥ ५७ ॥ “ वल्गच्छूं ”! इत्यादि तथा “ हे पवन ? इत्यादि बोछकर पवन कुमारको 
जरू आवि ब्॒ब्य चढावे ॥ ५८ ॥ “ हंलोघे ”' इत्यादि तथा “ हे घनद ? इत्यादि बोलकर 

कुवेरकों अर्ध चढ़ावे ॥ ५९ ॥ “ साख्रावा ? इत्यादि तथा “ दे इशान ” इत्यादि बोलकर ल्‍ 
ईशानकों जलूआवि आठ व्ृब्य चढाबे ॥ ६० ५ “ वक्षौज ” इत्यादि तथा “ हे घरणेव ? । 


ब्क्नच्ड <ं>2 सकल 


हे धरणेंद्र आगच्छागच्छ घरणेंद्राय स्वाहा .. डे । 
बैरिस्तंवेरमास्रोल्सदरुणसटाटोपश्लु श्रांग भी क --- 
दलालेंदुस्पद्धिदेष्तोसक्रमख रनखरारक्तरक्‌ सिंहसंस्थम्‌ । 
कुंतास्न रोहिणीईं कुबछयसुमनः खक्‌ श्रितां शंभयुक्तं 
ज्योस्स्ा पीयषवर्ष यज यजनपरं सेममर्ध मह्ाममि | ६२ ॥ 
ह सोम आगच्छागच्छ सोमाय स्वाहा कक । 


एवं सत्कृत्य दिक्पालानेभ्यो मंत्रे पुन्दे । अप्कुंडे सप़शः सप्तधान्यमुष्टिमिराहुतः ॥६३॥ |' 
ओ आ कौ इद्राय स्वाहा । अनेन जलपूणकुडे सप्तमे सप्तधान्यमुशिमेरिंद्राहुर्ति द्यात्‌ । 


इत्यावि बो छूकर घरणेद्कों अध चढ़ावे ॥ ६१ ॥ “ वैरिस्त ” इत्यावि तथा “ दे सोम ” 
। बोरूकर सोम विक्पाुको जलआवि अष्ट दृव्य चढावे ७ ६९ ॥ “ एवं ” इत्यादि 
तथा “ ओ आं ?” इत्यादि बोलकर जरूसे भरे हुए कुंडम सातवार सात धान्योंकी मुठी । है ९७ 
भरकर आई्वतियां दे ॥ ६६३॥ इसीतरह आपने आविके कुंडमेंमी जानना। उसके वाद फिर 


“>> <*- 


ि 
५४ । 
॥ संश्षिष्ट दक्सहस्राईतव्यधाणिफणारत्नरुक्तुप्रवाल- | बडी 
| ब्रश्नोद्यापीडमहेंब्छुतवहि यमधौचोति प्मासमेतम््‌ ॥ ६१ ॥ औ[जण्छ- 
॥ 
९ 
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ल्‍ 
/एचमन्न्यादिम्योपि । अथ पुनस्तामेव प्रतिमां निनमंत्रेण सप्तवारानामिमंत्याकरशद्धि विदष्यात्‌ | निन- 
मंत्री यथा । ओ अहेद्धय नम., पादानुसतारिम्यो नमः, कोष्ठबुद्धिम्यो नक, बीजबुद्धिम्यो नमः ||| 
सावधानिम्यो नमः,परमावधरिम्यो नमः, ओं हो वल्गु॒ २ निवल्गु २ महाश्रवण । आ ऋषमादिव-[॥' 
| धिमानेम्यो वषट्‌ वौषट स्वाहा ॥ अथामिपेकः । 

ः पूर॑ पूरमयस्तटावध्रिपय सिंधोपसत्यामरे-- 

इस्ताहस्तिकयार्पितैगे ललुलन्पुक्ताफलसर्भरेः । 

श्रीखंडद्रवचर्चितेः परिदिनश्रीकर्मणा भमंणात्‌ 

कृष्णेः साप्रसह॒स्रमानकाछितेः कुमै: सिताब्जाननैः ॥ ६४ || 
आतोद्रध्वनिगीतमंगलछरवेः सहषेह्षदुतां 

देवानां नटदप्सरोगणवपु! श्रीभिश्व कीर्णेबरे । 

पाश्वेन्द्रासनभासी पांडकशिलार्सिहासने प्राहशशुखं 

सोधमेप्रशुखा निवेश्य जिनप॑ जन्मन्यसिंचत्‌ किल ॥ ६५ ॥ 

उसी प्रतिमाको जिन्नमंत्रसे सातवार मजित करके आकरशाद्धि करे । वह जिनमंत्र “” ओ 
अई ” यहांसे लेकर “ स्वाहा ” तक है ॥ अब अभिवेक वर्णन करते हैं। “ पूरं ” इत्यावि 
तीन लोक पढ़कर कलशोपर पुथ्प अक्षत और जलको क्षेपण करे ॥४६४।६५।६६ ॥ “गोवृझ्ज” 
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धूलीपछबमंगछोपाधिफलत्वस्भूलसवोषधी 
संपक्ताखिलतीर्थवारिसुभुतैमेजातिपूतेः कुटेः । 
' अष्टाभि; स्वपदे स्थित स्थिर मुदा वेद्यांचछ चारु तद्‌ 
बिंबं चाकरशुद्धिसेचनमिदं तज्ञातकर्मापिेये ॥ ६६ ॥ 
एतश्नयं पठित्वा कलशेषु पुष्पाक्षतोद्क श्षिपेत्‌ । 
गोहँदशंगतो गजपतेदतान्महातीयेतः 
शैलेंद्रा अप लि पद्माररात्‌ । 
आनीताभिरुपस्कृतेन शुविभिषृद्निः सुतीर्था भसा 
पूर्णन स्नपयामि हेमकलशेनाच्यों जिनाचाँ घरुदा ॥ ६७ ॥ 
शिर्प्यादीन्‌ संमान्य सृत्रधारेण घुलीकलशामिषेकः । कुल्यामिषेक: । 
कुल्याभिः शुतिभिः सतोः स्वसुरपो पिज्रोश्व पत्यात्मजैः 
संयुक्ताभिरशल्पिकामिरनिज्ञ सक्तामिरह॑न्मते । । 
इत्यावि बोछकर कारीगर आइईका सत्कार करके शुद्धवाल्ू्‌ आविसे अभिषेक करे ॥ ६७ हर] 
। ४ कुल्यामिः ” इत्यादि बोलकर उत्तम कुलकी स्त्रियोंसे भ्ोक्षण ( जलसे अभिषेक ) कराये 
॥ ६८ ॥ इन्हीं ख््रियोंसे प्रतिष्ठा योग्य उवटना कराबे | वे, ऊमर, चंपा, आम, वकुछ, 
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सिद्धार्थाक्षससत्फलोहमनिशाद्वा दिमैत्रीय्रघा 

कांदप्ुखोद्धुतेन जिनप॑ संप्रोप्तयापि श्रिये ॥ ६८ ॥ 
प्रोक्षणकप्रणयनम्र । एतामिरेव च ख्रीमिः प्रतिष्ठायोग्यमूछादिवतन कारयेत्‌ । 

बिस्वोदुंबर चंपका ज्र बकुल न्यग्रो घनी पर्जुन--- 


ँदााशाकाभमाकामा५ भा भमशयाक्म 
कक..." 


प्रक्षाशोकपलाश्नपिप्पलदलप्रच्छादितश्रीयुखेः । 
२ पुण्याशोष्यसरित्तटागसरसीपू्षों रुती्य बाभेः 
(! पूर्णे: पृर्णणनोरयैरिव कुटैः कुर्वे निषेक विभोः ॥ ६९ ॥ 
आओ णमो अरहंताणं सब्वसरीरावच्छिदे महाभूप आय ३ गिण्ह ३ स्वाहा । एप मंत्र उत्तरत्रापि 
योज्यः । द्वादशपल्वार्मिषेकः । ( 
दूवोपग्रफदनागुरु यवश्रीखंडबहिंस्तिले -- 
नेद्यावतेकजातिकुंदकुसुमैः स्वणोजुनब्रीहिभिः । । 
4 भ्रूम्यप्राप्पविश्रगोमयन दी कू छोध एद्रोच ना --- । 


| सिद्धार्थेश्र सम॑ भुतैः सुपयसा कऊुँभेः प्रद्धं स्‍्नापये॥ ७० ॥ 
(बड़, कर्ज, अर्जुन, पाकर, अशोक, ढाक, पीपल इन बारह वृक्षोंके पत्तोंसे ढके हुए जरूके 
१३ | किशशोंसे “ ओं णम्ो ” इत्यादि मंत्र योछकर अभिषेक करे ॥ ६९ ॥ यह द्वावश पहचका 





स्व 







प्र० अष्टादशमंगढद्॒व्यामिषिक, | | | 
हब । इ्यामाशमींदीवरभुंगविष्णुक्रांतागुड्ची सह देविकामेः । | आ० ४ 
/' भिश्रेः पावर! सलिजे: झुंपूर्णेरोप्ये्जिनार्चा स्नपयाप्रि कुंते। ॥ ७१ ॥ ! 
सप्तोषधस्नपनम्र । ५ 
॥ै लब॑ंगभल्लातकबिल्वजातीफछाम्रकम्रामढ्वारिपूणें; । |] 
॥ ज॒श्नेयं2रिष्टफछाप्तिहितोः संस्तापये स्तातकनाथर्विबम्‌ || ७२ ॥ | 
' फलपचकलस्नपनम | । 
॥ दे 4५ न्यग्र ५ ण 3 ( 
| उदुम्पराश्वत्थशमीपला शन्यग्रो धकल्कव्यातिकी णमणः । | 
| तेथे वहद्धि! कलशेवेलस्लेम कत्याभिषिंचामि जिनेंद्रमूतिय ।। ७३ ॥ 0! 
[अभिषेक हुआ । / दूर्या ” आदि बोलकर दूव आदि अठ/रह मंगलीक वस्तुओसे मिले हुए * 
'|जलके घड़ोसे आभिषेक करे ॥ ७० ॥ यह मंगल द्व्याभिषेक हुआ। “ हयामा ” इत्यावि ॥ 
बोलकर उसमे कथित श्यामा आवि सात वनस्पतियोसे मिले हुए जलपूर्णकलशोंसे आभिषेक $ 
करे ॥ ७३१ ॥ “ रूवंग ” इत्यादि बोलकर उसमे कहे हुए लवंग, मलातक, वेल, जायफल, ९४९७४ 






| आम-इन पांच उत्तम फलोसे मिश्रित निर्मल जलसे भरे हुए घड़ोंसे प्रतिमाका आभिषेक 
करे ॥ ७२ ॥ यह फलपंचक स्पन हुआ ॥ “ उदुंबरा ” इत्यादि बोलकर उसमें कथित 
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हित 


|! | 
छािपंचकस्नपनम | 


व्याप्री गुडेंची सहदोवि सिंही बरी कुमारी शतमूलिकानाम । | 
मूलेबेछायाश्र युतेन सर्वे: कुंभांभसाई स्तपये जिर्नोचिस्‌ ॥ ७४ ॥ ) 
दिव्यौषधिमूलाष्टकस्नपनम । । 
कत्कूलैछा जातिपत्रलवंगश्रीखंडोग्रा कृष्ठसिद्धायेमय्यों । /' 
सर्वोषध्यावासितैरसताथितोयेः कुंभोद्वीणें: स्नापयाम्यहैदचॉम्‌ ॥ ७५ ४ | 
सर्वोषिधिस्नपनम् । एवं जन्मामिषेकस्थानायमाकरशुद्धद्याभिषेक विधायानेन मश्नेण जिनार्चाम-|॥ 
॥ 

! 

( 


<#-००#० 
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व्यक्त ह्ड 


॥ घिवासयेत्‌ । आ णमे भयवदों वड्ुमाणस्पत रिस्सहस्स जस्स चक्कुजलत गच्छद आयास पायार्रु 
) छोयाण भयाणं जए वा विवादे वा रणागणे वा गयगणे वा थभणे वा मोहणे वा सनन्‍्वजीकसत्ताणं 
अपराजिदो मवदु मे रक्ख रक्‍्ख रक्ख स्वाहा । श्रीवधमानमंत्र: । 








ऊमर, पीपरक, शमी, ढाक, वड़-इन पांचोंकी छालसे मिश्रित जलसे पूर्ण कछशोंसे ख्पन ॥ 
3 करे ॥ ७३ ॥ “ व्यान्नी ” इत्यादि खोलकर उसमें कथित व्याप्री ( एरंड ) गिलोइ, आदे ( 

आठ उत्तम औषधियोंके मूलसे मिश्रित जलूसे पृ्ण कलशोंसे अभिषेक करे ॥ ७४ ॥ 
0॥८ कत्कूछे ” इत्यादि बोलकर उसमें कही गई औषाधियोंसे मिश्रित जले पृणे कलशोंसे ५ 


| | 





>>) ७ 


! | 


यस्योन्माल्य निसर्गजे श्रवणयोब॑ज्ेण रंध्रे हरिः 
शच्यासेचनक वर्धुस्तिजगर्ता भक्त्याभिसंस्कारयेत्‌ । 
त्ैवण्यों ज्ज्वलसूत्रटव्धय वमात्सिद्धाथे र॒नश्रि य--- 

अचो चारुश्ुुजेस्य भूषणमयं बध्नंतु ताः कंकणम्र्‌ ॥ ७६ ॥ 


्ब्ल््स्च्ड 
4 
6 
छः 


न्न्स््लब्ड ब्न्ल्ण्ल्वनजडडखस 


इद्रकरहीरकक्ृतकणेवेधाद नंतर प्रेश्षणकाधिकृरतनारीमिजात्यकुंकुम श्रीखंडागरुकपुर चचनपक ॥ 
दक्षिणमजे षोडशामरणात्मककंकणविधानमस | | 
4 










गृहृति यस्य समयाम्न॒तधोताचित्ता नाभानि कोटिमपयः कलुपक्षयाय । 
पेरों महेंद्र इब संव्यवहारहेतेस्तं व्याइरहमिह यट्मतेन नाम्ना ॥ ७७ ॥ 


अभिषेक करे । यह सर्वोषधिस्नपन विधि हुई ॥ ७५ ॥ इसीप्रकार जन्माभिषेकके स्थानरूप 
आकार शुद्धिका भी अभिषेक करके आगे कहे जानेवाले मंत्रस जिन प्रतिमाका सस्कार 
करे ॥ “ ओं णमो ?” इत्यादि “ स्वाहा ” तक श्रीवर्धमानमंत्र है । “ यस्यो ” इत्यादि 
बोलकर कर्णवेध करके ख््रियोंस केशर चंदन अगुरु कपूरकर रेप किये गये सोलह आशभू- । 
पणोंके साध दाहिनी भ्रुजाकी तरफ कंकण बांचे ॥ ७६ ॥ “ ग्रह्नंति ” इत्यादि बोलकर 
प्रशुका मास रखनेके लिये कुंकुल रंगे हुए पुष्प अक्षतोंको प्रतिमाके ऊपर क्षेपण करे ॥७७॥ 






अप मद मर: 


नये 





' नामकरणाथे कुकुमाक्तपृष्पाक्षत प्रतिमोपरि क्षिपेतू । अथानदस्तवः । 
/! जय देव प्रासेद्धेन स्वनास्ना गां पुनीहि पे । जय शुद्ध नय स्वांतं स्वभक्त्था मेज्नुरंजय ७८ १ 
4 निय दिव्यांगगात्राण स्वनस्या मे करताथय। जय तेजोनिषे स्वामिन नेत्राब्जे मे विनिद्रय ७९ || 
॥' यदशनविद्युद्धघादिभावना दैवत॑ विभो। तपस्तप्त्वा जगज्ज्योतिस्तज्ज्योतिस्ते तानिष्यति ८ ० 
(.|यात्वयज्ञ हते; पुण्येस्तद्रागद्वारसंगतेः । त्वाये प्रयुण्यते कोपालक्ष्मीस्तान्येव इति सा॥<८ १॥ |] 
| साचेये च विभूतिस्ते कापीश जगतां दहृश;। रब्धा विशुद्धया तदुद्धथा स्वस्याहान्वयश्ुद्धतामू॥ 
। नमस्तेडर्चित्यचारित नमस्ते श्रिजगहुरो | नमस्ते त्रिजगज्नाथ नमस्तेत्यंतानिस्पृह ॥॥ ८४ ॥ 
नमस्ते केवलज्ञान नमस्ते केवलेक्षण । नमस्ते परमानंद नमस्तेडनंतविक्रम ॥ ८५॥ 

॥ एवमानंदतः स्तुत्वा शक्र पूवेबदादरात्‌ । जन्माभिषेककल्याण क्रियां रृत्वा स्फूर्ट नदेत्‌॥८६॥ 
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उसके वाद आनंदस्ठुतिका पाठ “जय देव” इत्याविसि लेकर पचासीबें म्होकतक पढे ॥७८॥॥॥ 

| ७९।८०।८ १५८२/८३।८४।८५॥ इसप्रकार वह इच्च आनंदसे माक्तिपृवक स्तुतिकरके और जन्मा [३ 
| भिषेक कल्याणकी क्रिया करके अच्छीतरह तांडवद्ृत्य करे ॥ <६ ॥ यह जन्माभिषेककी ॥ 
*। (्‌ः 





ए 


इति जन्मामिषेकविधानस्‌ । साली! 


| अथोद्धत्य निजस्कंधे तामहेंत्पतिमां मुदा | आरोप्य व्यंजयलिद्॒स्तमैद्रं परमोस्सवम्‌ ॥८ ७॥|॥| जण० ४ 
(सिंघेन महता युक्त म्ाप्य तां मूलवेदिकाम्‌ । त्रिःपरीत्य पठन्मत्रभिमं न्यस्येत्तदासने ॥८८ ॥ *। 


प्र७ सा० 









९६५ 


आ “ एतद्रानांगणं तत्सुरक्ृतसुषमं सिंहपीठं तदेतत्‌ 

[ देवोयं जातकर्मोंद्रत इयममरीसेव्यमाना प्रबोध्य । । 
) देवी साचोपनीता स्‍प्रमदवरवश। सेवमानास्तयैते 

|! देवाः सर्वेहेतीम परिकरमयमेवेत्यप्रुं स्थापये5स्मिन | ८९ ॥ 

। आ नमोहते केवाडिने परमयोगिन अनतविशुद्धपरिणामपरिस्फुरच्छकूध्यानाभिनिदग्धकर्मबी- || 


जाय प्राप्तानतचतुष्टयाय सौम्याथ शाताय मगलाय वरदाय अष्टादशदोषरहिताय स्वाहा | मूलवेदी /। 
मध्यस्थापितमद्रासने प्रतिमानिवेशनमत्र* | अथ जिनमातृस्नपनम । 








विधि हुई । उसके बाद इंद्र उस अहंत्पभुकी प्रतिमाकों हपंके साथ अपने कंघेपर रख परम 
उत्सवको दिखाता हुआ बहुत साधमियों सहित उस मूलवेदीमे लेजाकर तीन परिक्रमा देके 
इस आगे कहे जानेघाले मंत्रको पढता हुआ उस सिंहासन पर विराजमान करे ॥<आटट॥ 
बह मत्र “ ओ एतव्रा ” इत्यादि 'लोकसे लेकर स्वाहा तक है । इससे मूलवेदीके मदासनपर 


(९५९ हे 


व्क्स्ट्क अप्ट 


| 


अंब पसीद दृक्षमेषु चतुनिकायगीवाणभतूपु निधेहि सनख्वत्सु 


एतास्वर्पीद्रदयितासु छलाटघृष्टपादाग्रभूषु मुद्वल्वणयस्मितेन ॥ ९० ॥ 
नित्यश्रियेभ्युदयदुर्मदिनां त्वयीशे त्वज्ज्योंतिरितदापे नः परमक्तवत्याम्‌ । 
कमस्विह्न भ्युदयिकेष पतेति कोद्य प्राच्याशयोस्तमयपाक्युदयाकैसते; ॥९ १ 
मग्माः निमज्जेति जगंत्यमूनि मंक्ष्यंति वा मोहार्णवे कः । । 
इहोपगाकरति भवाहर्शाहक्‌ स्वैज्ञबीज यदि न असते ॥ ९२ ॥ 
त्वं कल्याणी जिश्वुवनजनन्येकसूर य्यातत स्व 
कीर्तिज्यत्स्नां किरयति सदा क्षालयंती जगते । 
खीसगोंग्रे गगयति शिवांगेष्वापे स्व॑ त्वमेव 
त्वत्पूताः स्मो नियतमधुना विश्वमान्ये नमस्ते ॥ ९३ ॥ 
पीठिकाया कुकुमाक्तकुसमानि क्षिप्ल्वा प्रणमेत्‌ । 
जिनदेवीं जिनाभ्यर्णो स्तुत्वा दिव्यांवरादिभि;। प्रसादानंदनाट येन स्वयं चाराध्य ते पुन।९४ 
। रखा जाता है ॥ ८६ ॥ अब जिनमाताके अभिषेककी विधि कहते दें- “ अंब 
प्रसीद ” इत्यादिसे लेकर तिरानवै तक श्छोक बोलकर वेग में कुकुमस मिले हुए फू्शीक्ो 
डारुकर प्रणाम करे ५९०९ १।९२९३॥ उसके वाद जिनवेवीको उत्तम वखादिस पूज तैंथो 















ब्ह्ड 


॥ 





। 
!। 
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प्रणचा० 
अंगुष्ठे चाम॒तं स्तन्‍्यछोल्यच्छेदाय वासवः। यद्ददस्थापयत्तद्ददचोयां स्थापयाम्यहम्‌ ॥९६॥ 


दिव्यवल्रगवभूषणसस्तिकशाल्यमक्षीरात्विचित्र-मक्षपका लदुग्धदाविधृतशकरा चारुपुष्पफ कपत्र- 
दीपधूपादि मोज्यवस्तुजातं काचनभाजने विरचय्य शिलाया निवेशयेत्‌ । 
सिद्धयुद्धाह महोत्सुकोपि तदर्ंकमोणकालाप्तये 
निग्रै परपर्वद्ृत्यविधिना धर्मेण शासद्धराम्‌ । 
यः सम्नाडिति लक्ष्यते त्रिजगतीनाथोंसतीवेश्वरं 
यो भक्तेति कुमार एवं च भज्न्‌ भोगान्न्यसाम्यत्र तम्‌ ॥ ९७ ॥ 


प्रहै००॥ 

















ल्न्ज्य्न्ड्लच|र 


"७० “>स्णय्नस 
22४७० ८७ ५० व 2० पक २० ५०५० ८७५००७००५९ “० 


प््ड नम 0 कमल, 





स्तुतिकर प्रश्ुुकी रक्षाके लिये दिक्‍्पालोको, वेवताओको सेवाके लिये, भोगादि सामग्रीके- 
लिये कुवेरको, खेलनेकेलिये इद्र॒पुत्रोको, दूध पीनेकी लालसाको दूर करनेकेलिये अंग्रू- 
अम्ृतको जैसे पहले इंवने प्रभुके पास रखा था उसी तरह में मी इस प्रभुकी प्रतिमाके 
सामने स्थापित करता हैं ॥ ९४/५०॥९६ ॥ ऐसा कहकर उत्तम वस्त्र सुमंधित पदाथे आ- 
भूषण ( गहने ) सातिया खीर अनेक पक्कान्न दूध दही घी मिश्री उत्तम फूल फल पत्ते 
दीप भूप आदि भोगोकी सामग्री सोंनेके पाअमें रखकर शिलापर रखे।“ सिद्धयु ” क्‍ 
इत्याडि बोलकर पुण्यके उकयसे प्राप्त राज्य संपदा आदि उपभोगोंकी स्थापना करनेके 
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रक्तायां तस्य दिम्ाथान देवताः परिकमेणि । भोगसंपादने श्रीदं क्रीडने झक्रघुत्रकान्‌ ९५ >ही० 
(| ' 


प्ररेथ्भा 


पुण्यविपाकसपादितसोराज्यसंपदुप मोगस्थापनाय कुकुमारुणितपष्पाणि प्रतिमोपरि विकिरेत्‌ ।[6६ 
एवं वेषयिकैः सुखेः सुरनराधीशामपि परार्थितेः | 
झब्वत्तीतमना: सुराधिपनपेः राज्षार्थिभिः सेवितः । 
कालेकक्षपणी यमोहमहिमाव्याधृतिससू चक-- 
प्रज्ञातकिततीथेक्राच्छिवरतोप्यास्ते द्वितीयाश्रमे ॥ ९८ ॥ 
देवोषनीतभागेपषमोग।नमवनाय प्रतिमोपरि पष्पाजालिं सिपेत्‌ | इते जन्मकल्याणस्थापना 
॥ २॥ अथ निष्क्रमणकल्याणं । 
प्राप्ते सामज्वरवदणुता दृत्तमोहे विविक-- 
ज्योतिष्युद्यत्यय किमापि तत्कारणं वीश्ष्य मंक्षु । 
निर्विण्णोईस्समरससुधारवादनौकः सहेत्य 
प्रीत्यानत्य सततदुपधानम्यनंदत्सुरपीन ॥ ९९ ॥ 





क्षेपण करे ॥ ९८॥ इस प्रकार जन्मकल्याणकी स्थापना हुईं ॥ (२) ॥ अब तपकल्याणकका " 
वन करते दें । “ प्राप्ते ” इत्यादि छोक बोरूकर शमसुखके एक स्वादी होनेकी स्थापनाके || 










प्रशमसुखैकरापिकत्वस्थापनार्थ जिनापरि प्ृष्पाजल्िं क्षिपित्‌ । $ ह 
विजयस्व जिनाधीश स्त्रय भूरयय खल्वसि। वाक्ति स्वायंश्ष॒वं ज्योतिः शिवप्रस्थानमेव नः १०० || 
दुग्धां कामामयं चित्त सुद्र॒व्यादेचतुष्टयी । एनामेवेयमन्वेतु सुप्ठल्साहोयमेघताम्‌ ॥ १०१॥ 0 
ल्‍ कुभतां तत्पर ध्योतिः भीयंतां प्राणिनो।खिला) । भव्यात्मान: प्रबुध्येतां छिद्येतां कमेश्रुंखछा! ॥ 
॥ नि्मलोन्प्द्रितानंतशक्तिचेतयित॒त्वतः । ज्ञानं निःसीमशमात्मन बिंदन प्रतपत्पदे ॥ १०३ ॥ | 
॥$ मं विधधें नियोगेन साधमंप्रणयेन वा। वाचाल्येमहि कृत्ये तु स्वादशो जाग्रयु; स्वयम्‌ १०४ | 
॥ िति स्तुतो क्षिवोद्योग लौकांतिकसुरेः सुरेः | कृतनिःक्रमकल्याणं स्थापयास्यत्र त॑ प्रश्म १०५ | 

नि.क्रमणकल्याणोपक्रमस्थापनाय चदनाकुलितपुष्पाक्षतं प्रतिमोपरि क्षिपेत्‌ । ॥' 

न्यग्रोधो मदगं।ध सर्जप्शनव्यामे शिरीपोहेता- । 

मेते ते किक नागसजेजटिनः श्रीतिंदुक: पाटलः । 0 
जंब्बश्वस्थकपित्थनंदकविठाश्रावजु ल अ्रपको | 

जीयासु बकुछोत्र वाशिकधयों शालश्र दीक्षाद॒माः ॥ १०६ ॥ || 

लिये भगवानके ऊपर पुष्पोंकी अंजालि क्षेपण करे । ९९ ॥ उसके बाद प्रभुके वैराग्य होनेके | 
'सिमय छौकांतिक वेवाकर “ विजयस्व ” इत्यादि छह ग्लोकोंले सतत करना। २००१३०१ (| ॥१०१७ 
१०२१ ०३४१ ०४।१ ०५ ॥ फिर तपकल्याणका आरंभ स्थापन करनेके लिये चंवनसे मिश्रित ॥। 


े 



















स्व्स्न्तना 


। आ णमो अरहताण निनदीक्षावनवक्षा अन्नावतरंत्विति स्वाहा । जिनदीक्षावनव्‌ क्षत्थाप 
( नाय मूलवेद्या प्रत्यग्रेवेशिताया; प्रतिष्ठेयमहाप्रतिमाया: पुरस्तात्पुष्पाणि प्रकिरेत्‌ । 

कल्पांताणववीचिविश्रमानिपानाक्रांतदिक प्रश्ु 

शक्रेरेत्य कृता स्तवादिकाबीपेः स्व वगेमापृच्छथमा । 

त्यक्ता भूषखगामरोढाशिविकामारुक्म गत्वा वन 

पर्यकस्य उदम्घुखा नतक्षित्रों वा प्राडृशुखः प्त्रजेत्‌ ॥ १०७॥ 

सोयं पुक्तिपुरी प्रयान विजयतां स्तादस्य पंथा/शिवों 

नंधादस्य मनो विशुद्धिरनिश्न॑ सैद्धा गुणाः पांत्वमुम्‌ । 

क्रोधादिप्रतिरोधिनेस्प सुतपशशख्र: पतंतु क्षताः 

संतश्रैनमना रत परिचरंत्वेतत्पदं प्रेप्सष: ॥ १०८ ॥ 
पुष्प अक्षतोकों प्रतिमा्के ऊपर क्षेपण करे । “ न्यग्रोधो ” इत्यादि तथा “ओं णमो ” 
इत्यादि बोलकर भगवानके वड़ सप्तपण आदि दीक्षावनवृक्ष स्थापन करनेकेलिये मूलवे 
वीके पश्चिमकी तरफ स्थापित प्रीतिष्ठेय महाप्रतिमाके आगे पृष्पोंको क्षेपण करे ॥ १०६ ॥|| 
८ कऋ्पांता ”? इत्यादि ठोक बोलकर मूलवेवकि सिंहासनसे प्रतिमाको उठाकर उत्तम 
पाछकौीमें वैठाकर महान उच्छवके साथ रहेजाकर पहले स्थापनकिये गये दीक्षावन वृक्षके 


न्न्स्ल्न्स्ब्क्स्थ्लज् कस 


“22556: 
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बकछ सा० 


ब१०१॥ 


भवुक्लतले निवेशयात्निम मर्ज पठेत्‌ । आओ नमो सिद्धाणं भगवान्‌ स्वयम रज्न सनिविशे मर्वर्विंति-स्वा 
हा । अनेनव मंत्रेण शेषप्रतिमास्वपि निष्क्रमणकल्याणस्थापनाय पुष्पाणि क्षिपेत्‌ । 
स्वस्त्यस्मे बनशाखिने दृषदियं स्ताचांद्रकांती मुदे । 
ये दीक्षांगमिनों व्यधान्नम इमान राज्ञः सम॑ दीक्षितान । 
९ 


० छे 


4७६०० 


शक्र; सतस्वधियोधिरत्नपटलो प्रत्यग्रहीत्तत्कर्चा-- 


एतत्पठन्‌ मूलवेदीपीठात्‌ प्रतिमामुल्क्िप्य दिव्यशिविकामारोप्य महोत्सवेन नीत्वा पृवेस्थाफितिदीक्षाव- ! | 
स्तीर्थेषु प्रतपत्वक्॑ तदुपदा दृप्तोणेवः पंचम: ॥ १०९ ४ 


585० “२००८० 


ल्‍्लननन।+. +>+>->-_््नोगन--+-++लनमय ० 


ममेदमहमस्येतति मरति मित्वाहेतोज्झिताः 
पुनंतु विशवस्रग्वख्भूषाः संपूजिताः सुरेः ॥ ११० ॥ | 
| 


आ नमी भमगवतहेते सब्यः सामायिकप्रपन्नाय कंकणमपनयामीति स्वाहा | कंक- 


दम 


णमपनीय दीलादिस्थापनाय प्रतिमादिष पष्पाणि लिपेत्‌ । वनप्रस्थानप्रत्रज्याग्रहणाबिस्थापनं । ल्‍ 


नीचे स्थापन करे और उस समय “ ओ णम्मो ” इत्यादि स्थापनमंत्र बोले ॥१०७॥१०८॥ | 
| इसी मेत्रसे अन्य प्रतिमाओंसें भी तपकल्याण स्थापन करनेकेलिये पुष्पो को क्षेपण करे 





4.2. 


कोड 


+अनप&.क सकी पअग--+. +*++ 


दर 
स्वस्त्यस्मै ” इत्यादि दो लोक तथा '* ओ नमो ” इत्यादि बोलकर कंकणादिको उतार धर्०्श 
कर वीक्षास्थापनकेछलिये प्रतिमाके ऊपर पृष्पोकों क्षेपषण करे। इस तरह वनमें जाना, 


९ &. 


स्वाभीसिद्धप्रश्ुुगुणरतः सबेसावद्ययोग- 

व्याहत्तात्मा स्खलितविध्वुखस्तत्क्षणादुह्तेन । 

तप बोधत्रय इब मनःपर्ययेणोपगूढो 

व्युत्कृष्ठांगः स्वरसविछसद्भावनो देदिवीति ॥ १११ ॥ 

मतिथुतावाधिमनःपयेयाह्यसम्यम्ज्ञानचतुष्ट यझ्यापनाय च॒तुर्वार्तिदीपावतारणं विदृष्यात्‌ । 

अ्येंद्रा: सिद्धचारित्रयोगश्ांतशिभाक्तिनेः | जिननिष्कमणकल्याणाक्रयां कुयुं! ससूरयः १ १२ 

स्‍्व॑ बिंदन स्वतया प्रंपरतया तीव्रैस्तपोभिभवान 

कृष्टा पाकमवाप कष्टव्यनिश्व॑ं कर्मोशतः श्लातयन । 

आकैवल्यपदाद्योत्तरबिश्युद्धयुद्धिधमाना त्मवित्‌ 

सांद्रानंदरसं स्वयं पिवति य; सो जगत्रायताम्‌ ॥ ११३ ॥ 


है 25252 


ब्न्स्लन्नलम्क 


न्न््चण: 


ब्न्च्ट्च्ड2 


दीक्षा ग्रहण करना, केशलोच करना आदविका स्थापन हुआ ॥ १०९॥११० ॥ “ स्वामी ”? 
इत्यावि बोलकर मतिश्रुत अवधि मन'परयय-हन चार ज्ञानोंकों वतछानेके लिये थार वत्ति- 
योंबाढा ढीपक अलछावे ॥ ११५१ ५ उसके कद थे इंद्र सिद्ध चारि्त्रि शांति आये भक्तिकों 
करके मंगरवानके तपकल्याजकी कियाकों करें ॥ ११२॥ “ स्व वबिंदन ?” इत्यादि बोलकर 





स््ब्न्धल्न्ब्सून्म्सथन्नस्न्नस स्कस अब जल 


नमक विशिष्टतपोनुष्ठानप्रतिष्ठाथ प्रतिमोपरि पृष्पाजालि स्षिपेत्‌ । 
बरेक ) ततोर्ची तां पुनदी नौत्वा ताभि; सहांजसा।ध्यानावतारितजिनां योजयत्‌ तिछकादिना ११४ 
। एप ऋमअछाचोनां विस्तरेण प्ररूपितः | स्थिराणांतु यथास्थाने सबेमेने प्रकल्पयेव।।?१ १५॥ 
४ किंच--गर्भा वता रादिविधिः समस्त स्थानस्थिता चाल्याजैनेन्द्रविंबे । 
| कल्प्य सिंहासनपादपीठमध्येस्य हैमीं निदधे श्वलाकाम्‌ ॥ ११६ ॥ 
॥| श्रीपादपीठसिंहपीठयोमैध्पे सुवणशल्तवकानिवेशनम्‌ । इति नि:ऋमणकल्याणस्थापना । 
अथातस्तिल्कदानविधान । तत्नादी तावकल्याणपंचकरेपणमनुवर्णोयष्यामः । 
यह्भोवतरे गृहे जनयितुः प्रागेव श्क्राज्ञया 
पण्पासाञ्षव चानु र॒त्नकनके वित्तेश्वरो वषेति। 


है विशेषतप्रस्यथा स्थापन करनेकेलिये प्रतिमाके ऊपर पुष्पांजलि क्षपण करे ॥ ११३ ॥ उसके $ 
$ बाद उस प्रतिमाकों वेवीपर लजाकरे तिरूकांवि क्रियासे युक्त करे ॥ ११५४ ॥ यह कम चल ( 
| प्रतिमाओंका विस्तारसे कहा गया है परंतु स्थिर प्रतिमाओंका उसी सथात पर कल्पना 
९ किरे ॥ ११५५॥ “ गर्माव ” इत्यादि बोछकर भद्दासनोंके मध्यमे सॉोनेकी संलाई रखे। 
| यह निष्क्रमण कल्याणकी स्थापना हुई ॥ ११६७ अब तिरूकदानविधि कहते हैं । उसमें ॥ 


०्टी० 


क्‍ ह.। 
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भ्ररे०६४ 
सबसे पहले पांच कल्याणोंका स्थापन कहते हैं। जिस प्रभुके गर्भमें आनेके पहलेही छह०ँ 


9 (॥॥ 


०... लेके ०... 9० 


ब्म्सख्व्ण्लज्लन्स्य््ड्ब्ण्ज्ल्म्स्ज आज्वतजल्म्डिब्ड 


निद्रामें मरन करके ध्ध वालककों छाकर इंदकों सोंप दिया, फिर उसे ऐरावत हाथी- 


) 


हक] 


भत्युवीं माणिगार्भणी सुरसरिभ्नीरोक्षिता पोडश-- 

स्वश्नेक्षामुद्तिं मजंति जननीं श्रीदिक्कुमार्योसि सः ॥ ११७॥ 

प्रच्छन्नं जननीमुपास्य शयनादानीय शच्यापिंत॑ 

ये तत्वास चतुर्णिकायविबुधः श्रीमत्करींद्रश्नित३ । 

सोधर्मोकनिवेशित॑ सुरगिरिं नीत्वामिर्षिच्यावया 

संयाज्योपचरत्यजस्रमसमभोगि! स भारयेषच नः ॥ ११८ ॥ 

के कुवांण सुरेद्ररुद्रविषयानंदाद्विरक्तस्तुतो 

यो लोकांतिकनाकिमिः शिविकया निःऋम्य गेहान्महेः । 

दिव्येः सिद्धनतीद्यावनतरूं पूत्वा परादीक्षया 

अंक्ते शुद्धनिजात्मसंविदमृर्त स त्वं स्फुरस्येष नः ॥ ११९ ॥ 
महिने तथा आनेके वाद नौ महीने इस तरह पंत्रह महीने इंद्रकी आज्ञासे कुचेरने पिताके 
घर रत्न आविकी वर्षो की तथा सोलह उत्तम स्वमोके देखनेसे हर्षित जिममाताकी 
दिकुमारियां सेवा करती हुई॥ ११७ ॥ जिसके जन्म कल्याणकमें इंद्राणीने माताको 


च्ब्ज्व्ल्जेवणजअकसडवर> बज स्व >सल चक्र व्म्प्ड व 








। 
पे 


पर बिठाके खुमेरु पर के जाकर इन्द्राविने आरभभेषेक किया, उसके वाद राज्यसंपदा ! 
आदि मोगोपभोगकी दिव्य सामअसे शोभायमान हुए ॥ ११८ ॥ उसके वाद किसी 


प्र७ सा० सम्यप्ट्टिीकृशाकुशपतशुभोत्सहेषु तिष्ठन कचित्त्‌ 
धर्मध्यानवकादयत्नगलिता भायुस्धयः सप्त य; 

दृष्टि भप्रकती समातपचतुजातिनिनिद्रा द्विषा 
श्वश्नस्थावरसूह्मतियग्रुभयोद्योतान्‌ कपायाष्टकम्‌ ॥ १२० ॥ 
कैन्यं स्लेणमयादिमेन नवमे हास्यादिषटूं नृतां 

स्षिस्वोदीचि पृथकूकुधादिदअमे लोभ कपायाएक। 

निद्रा सप्रचलामुपांत्यसमये दृग्वीघ्रविज्नाश्रतु 

दिंः पंच क्षिपते परेण चरमे शुक्रेन सोईलसि ॥ १२१॥ 


११७४७॥ 


“9 2“ 
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निमित्तको पाकर भोगोंसे वैराग्यरूप हुए, उससमय लौकांतिक देवोंने आकर | 
की फिर विव्य पालकीमें वेठाकर वनमें लेगये वहां पर दीक्षावृक्षके नीचे बैठके पथुमे 
सिद्धोंको नमस्कार कर आप ही दीक्षा धारण की, केशलॉंच करके ध्यानमें 
शुद्ध निजस्वभावामृतका स्वाद लेते छुए । ऐसे प्रभु हमारे कल्याण कत्तों हो ॥ ११९ ४ 
जिस भप्रभुने धर्मध्यान ओर शुल्कष्यानके बलले अनायासमें हा मुणस्थान क्रमसे 
प्रकृतियोंका क्षय किया । वह क्रम कर्मकांडमें विस्तारले लिखादुआ है । विस्तारके 
यहां नहीं लिखा । क्षयके कमसे यार घातिया कर्मोंका नाशकर केवलज्ञान आदि अनंतच- 


छा 





द्रव्य भावमथातिम्रक्ष्ममधि यन्युक्ता वितर्के रफूर- 
स्थेव्यंजनमंगगीरपि पुयक्त्वेनापे संक्रापता। 

कर्माश्ानव स्थितेन मनसा भोढाभंकोस्साहबत्‌ 

कुठेन दुमिवाणुशः परशुना छिंदन यतिष्वध्यसि ॥ १२२॥ 
क्षुण्ण मोहरिपों भजम्नुरुययारुयाताषिराज्यश्रियं 
शुद्धस्वात्मनि निर्विचारविछसत्पूर्वोदिताथेशुतः । 

स्वच्छंदो छलदुत्कलोज्ज्वकचिदानंदेकभावों छस- 
च्छेषारिव॒जवेभवः स्फूटमसि त्व॑ नाथ निग्रेयराद्‌ ॥ १२३॥ 
विश्वेश य विधातिघा।तिदितिजो छेदो गतानंतहक्‌ ( 
संविद्वीयंसुखात्मिकां त्रिजगदाकीर्णे सदस्या स्थितः । 
जीवन्मुक्ति प्रपीद्रचक्रमहितस्तीय चतु्खिशता 

कुबणोतिशयेः पुनात्यपि पशन्‌ संप्रातिशायोष्केः ॥ १२४ ॥ 
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मंडित दुए विव्यध्वनिहारा तिर्यचों आति जीवोंका कल्याण करते हुए ॥ १९०॥ १२१॥१२२९ ॥ 


श्छ १५३ । १२७४ ॥ उसके बाव प्रभुने योगोंकों रोककर शुक्रुध्यानके बलसे मोक्षअवस्थाके 





्स्ससस 



















+ ल्‍ 
। है 
के डक 
प्रण्सा० | देवव्यक्तिविशेषसंव्यवहातिष्यक्त्पुछसलांछन- कि 
#१००॥ | श्रीमच्वस्क्रपपन्नयुग्मसततो पास्‍तो नियुक्त शुभ; । आ० ४ 
' यक्षदृंदमवश्यमेतदुचितेः प्राउयरिदानी तने- |] 
९ दर्वेद्रेरपि मान्यते शिवम्यदोप्यपेष्यद्धिरीशिष्यते ॥ १२५॥ |] 
| दी गंधी रसवर्णबंधनवपु: घातकान पंचशः ५ 
) घट पद संहननाकृतीः शुभगतिः स्वस्वालुपूरव्याप्ठुभे । हे 
खब्रज्ये परघातकागुरुलघृच्छ/[सापधाता यश्ो 0 
॥। नादेय शुभसुस्वरस्थिरयुगेः स्पशोष्टक॑ निर्मितम्‌ ॥ १२६ ॥ ५ 
अरयांगे ए बम .प 
|| पांगमपूर्णदुर्भगयुगे प्रत्येक नीचे; कुछे हु 


बेचे चान्यतरद्विसप्ततिमुफ्त्य मरयोगे क्षणे | 
आदेय सनिजानुपृव्यत्रगर्ति पंचाक्षयो्तिशयः 
पर्याप्श्नसबादराणि सुभगं मत्योशुरुओ! कुछम ॥ १२७ ॥ 


गा 


<#2 ९१2“: 










अंतके वो समयोमेसे पहले ज्मयम पचासी कर्म प्रक्ातियोमेंसे बहत्तर प्रकृतियोंका क्षय 
सिया और अंतसमयमें अवशेष तरह एकफसियोंका माशकर कर्मोले मुक्त हुए तीनछाकके 
शिखरपर जा बिराजे ५ १५५७ । १२५६ । १२७ । १२५८ । १२९ ॥ इसप्रकार पूर्वोक्त ग्छोकोंको 


॥१० ५७ 


त 
( 
॥. 


बेधेनान्यतरेण तीयेक्रमार अग्रादशाप्यंतिमे 

निष्कृत्यमकृतरिचुचरसपम्मुच्छिन्राफियध्यानत: । 

य; प्राप्तो जगदग्रमेफसमयेनोध्वेगमात्माष्टमि 

सम्यक्त्वादिगुणर्विंमाति स भवानत्रायितोर्च्याजजगत्‌ ॥ १२८ ॥ 

मुक्तिश्रीपरिरंभनि भरचिदानन्देन येनोज्शित॑ 

दें द्राक स्वयमस्तसंदृतितडिद्ामेव मायामयम्र्‌ | 

कृत्बाप्रींद्रकिरीटपा बक युतैः श्रीचन्दनातैप्लुदा 

संस्कृत्याभ्युपयंति मस्म श्रुवनाधीज्ञाः स जीयात्‌ पद्ठः ॥ १२९ ॥ 

एठत्पठिस्वा प्रतिमोपरि पृष्पांनलिमापयेत्‌ । इति कल्‍्याणपंचकारोपणविधानं । अथ संस्कार- 

माछाधिरोपणस। | 
| न्यस्थामयेह विंबेष्ठ चत्वार्श्ितमहंतः । संस्कारान्‌ दृष्टिछाभादिशिवांतपदगोचराव॥१३०॥ ६ 
'। पढ़कर पतिमाऊ ऊपर एु्पोंकी अंजलि क्षेपण करें। यह कल्याणपेचकल्सी आरोपणाबिधि। 
हुई । अब संस्कारमाछाकी आरोपण विधि कहते हें | “न्यस्या” इत्पापि ठोक बोकफर (| 
सिम्थर्दर्शनप्रापिके संस्कारसे लेकर मोक्षप्राप्तितक संस्कार स्थापनेकी प्रतिज्ञा करे ॥ १३० ॥ | 


| 


है); 


दर फ़:' 


न असट क> कट 


ल्न्स््म्स्व्न्स्व्ल्खय 


अ<७:०६२६० २७२०-०० <>४०- 


| 
॥ 
५ 





4 


॥| 
है| 


का | <कचण 


कक को कसाल्‍्कननक टन ०३० 8३०4०-क 


2 


एप वीय॑चतुष्कस्य मात्रष्टतयमंडक्के । प्रवेशस्थायमेषोष्ठशुरुथवष्ट मनिष्टिते | १३२ ।॥ (| आ० ७ 

परीषहजयस्यायं त्रियोगासंयमच्युतेः | शील्मस्पायमेष त्रिकरणासंयमारते: ॥ १३३ ॥ 
१३ अय॑ दक्षा संयमोपरमस्यैषोक्षनिर्जितेः | अय॑ संज्ञानिग्रहस्प दशधर्भधुतेरयश | १३४ ॥ | 
+ |अष्टादशसहस्राणां शीकानामयमेषकः । चतुरम्यधिकाशीतिगुणछृक्षसमाश्रय/ ॥ १३५ ॥ ॥ 
( विशिष्टपमेध्यानस्थ अयमेषोतिशायिनः । अप्रमत्तयमस्याय॑ सुदृदश्ृ॒ततेजस; ॥ १३६ ॥ |॥ 
(| अकंपप्करणश्रेण्यारोहणस्यामुकोसको । कक 04 उस :३ ० कक ॥ १३७॥ 
'अय॑ पुथक्त्ववीतकवीचारप्रणिधेरयम्‌ । अपूवेकर निदृक्तिकरणस्य च ॥ १३८॥ 
। बाद्राणां कषायाणामय किट्टिकृतेरयम्‌ | सक्ष्माणामेष पूर्वेषा किट्टिनिर्लेपनस्थ च॥१३५९॥ 

| 


| !! 
प्र७ सा० | सदक्षनस्य संस्कारः स्फुरत्वयमिहाहोति । संज्ञानस्येब सददत्तस्येष ससपसोप्ययम॥ १३१॥ भा०्दी७० 
न 





।एपोन्येषासर्य सृक्ष्मकपरायचरणस्य च । प्रक्षणमोहनस्यायं यथारूयातविधेरयम्‌ | १४०॥ 
अयमेकत्ववीतकेबीचारध्यान भ्रय म्‌ । घातिधातस्य कैवल्यज्ञानदए्टथ्ुथतेरयम्‌ ॥ १४१॥ 
(९ तीथेप्रवतेनस्थायमेष सूक्ष्मक्रियस्य च। सैलेशीकरणस्यायं परसवरवरत्यसौ ॥॥ १४२॥ 
। योगकिह्टिकृतेरेष तमिर्लेंपनगाम्यसौ सद्यच्छिम्रक्रियस्याय॑ श्रितोयं नि्जेरां पराम्‌॥१४३॥|॥ 
“खद्ददीन” इत्यादि एकसौ पेंतारछीस तक ग्छोक बोलकर अभिप्राय मनमें धारण करके प्रति- | 
भाके ऊपर पुष्पांजली क्षेपण करे ॥ १३१ से १७५ ॥ इसप्रकार अडतालीस छंस्कारोंकी 


8 | 














॥१०६४ 


सबेकमक्षयस्यायमनादिमवपययः । विनाशञ्नस्याशुकोनंतसिद्धस्वादिगतरयम््‌ ॥ १४४ ॥ 
आदेयसहजश्ञानोपयोगैश्बयेचार्यसो । एव देहसाहात्येक्षोपयोगैश्वयेगोचर) ॥ १४५ ७ 
एतदर्थोरोपणपरायणातःकरण* पठित्वा प्रतिमोपरि पृष्पानाहिं क्षिपेत्‌ । इत्यथ्टचत्वारिशत्सं- 


-०८++२.2+%-००+-+-००+कलन>न्‍, 


स्कारमालारोपणविधानम््‌ । अथ मंत्रन्यासविधानम्‌ । 


विश्वोछ्ञासे परम्र्मच्यंजक॑ स्ात्पदांकितम। शब्दबहेति पंत्रालीं न्यस्यामीह जिनेश्षिन १ ४६ | (. 
मंत्रन्यास्रप्रतिज्ञानाय प्रतिमोपरि पृष्पाजारं लिपेतू। $ 
भालनेत्रश्रवोनासाकपोलरदपंक्तिपु । स्केधयोगू।र्वि जिह्वाग्रे ओमायाई रमोत्तरान ॥ १४७॥ | 
[स्थापनाका विधान छुआ । अब मंत्रन्यास विधि कहते हैं-- मं स्थात्पपद्से चिल्हित, जग- | 
(विका प्रकाशक और परब्रह्मको कहनेवाले ऐसे शब्दब्रह्म इस मंत्रकों अथांद ब्रह्म नामको।[0, 
(ै जिनेश्वरमे स्थापित करता हूं ऐसा कहकर मंत्रन्यासकी प्रतिज्ञा भ्रगट करनेकेलिये प्राति- (| 
॥ माके ऊपर पुष्पोंकी अंजलि चढ़ावे ॥ १४६ ॥ ॥ 
/( उसके बाद “माल” इत्यादर चार सलोक बोलकर ओं हीं अर अ्रींपू्वक अकारावि वर्णोंको 
.|शिरवऋतुके निर्मल चंत्रमाके समान चिंतवन करे तथा प्रतिष्ठेय प्तिमामें हाथसे स्थापन करे। 
॥ वद इसतरद हैं-“ओं?” श्त्यादिको लखाटमें द्ाहिनी वाई तरफ स्थापन करे, इसीप्रकार 'इई” 
(को नेआमें, उऊको कानोमें, ऋकऋ को नाकमें, छूछूको गालोंपर, एणे को द[तोंमें, ओ औ को 
| कंजेके दोनों भागोमें, अं को मस्तकमें, अःको जीमके अभाड़ीके भागपर,  कवर्गकों डाहिनी | 
॥ 











|| 
| स्व॒रान द्विक्षः पथक्तदद्वाह्योदेल्लिणवाम यों: । कचवर्गों तथा कुक्ष्येष्तबर्गो पुथक्‌ पफो ॥ १४८ ॥ सा०्ठीक 
४१०७ || गुझके नाभ्यां भ॑ में मांसलतापदे । देंढे य मूझो र॑ ल॑ पृष्टेधिसंषि ब॑ ॥ १४९ ॥ | अ० ४ 

श॑ जानुनोर्गुल्‍फयोः प॑ पादयोः सनिवेशय हं। स्वे्राणपदे साक्षाज्जिनमेषोवतारये | १५० ॥ 
है ओं 2ीं अहै श्री एत्त्पृवंकानकारादिवणीन शरस्थ्ंद्रगौरान्‌ यथोक्तस्थानेपु मनसा ध्यात्वा ! 







आअकष क्षा० 


| प्रतिष्ठेयप्रतिमासु करेण विन्यसेत्‌ । तथाहि | ओं हीं अहै श्री अ आ ढुाटे दाक्षिणत: प्रभ्ति | 
| न्यसेत्‌, ओ हीं अहै श्रीं ३ई दक्षिणेतरनत्रया: । एवं स्वैत्र । उऊ कर्णयोः ऋ ऋ नासापुट्यो:,|( 
; ल रू गंडयो:, ए ए ऊरध्वाधो दंतपंक्‍त्यो,, ओ औ स्कंषयो:, अ मस्तके, अ: जिद्वाग्रे, क ख ग 
घषढड दुलिणमुज, चछ न झ ञ वामभुजे, 2 5 ड ढ़ ण दुक्षिणकु्तीं, तथद्‌ घ न बामकूलो, ९ 
| । प दक्षिणोरी, फ वामोरी, ब ,ुहे, म नाभिमंडलछे, म स्किजो', य शरीरस्गने उदरे, र ऊर्ध्वरोमाचे।॥ 
६ मस्तकादिकेशेप्दित्यथ', ल प्ष्टे, व ग्रीवाकक्षादिसंधिषु, श जानुयुम्मे, प गुर्फमृल्यों, स॒पदयो: । 
। ह स्वेप्राणस्थान हृदये | इति मंत्रन्यासविधानं । अथ प्रातिष्ठातिल्कदान । |! 
। आुजामें, यवर्गको वांई बांहमे, टवर्गको दांहिनी कूखमें, तवर्गको वांई कूखमें, प दाहिनी जां- 

| घमे, फ बाई जांघमें, ब मुद्यस्थानमें “न गाभिस्थानमें, म यूतड़ोंमें, य उद्रमें, र शिरके के- 

!' । 
| 

$) 


शॉमें, छ पीठमे, व गले कांख आविकी संधिओंमे, श घुटनोंमें, ब पेशोमें, हकारकों हृवय- ब१ै७उत्त 


स्थानमें, स्थापन करे ॥ १४७ । १४८ | १४९ । १५०॥ यह संत्रन्यास घिधि हुई | अब प्रति- 


ला व, 


प्रीत्ये पिंगा प्रियंगूफलमचिरफर्ल मंगलार्थ दांध स्यात्‌ 

प्िद्धाथों वांछितायांन ददाते सुमनस सामनसस्‍्य महायु। | 

दवा श्रीखंडलोहप्रभातिसुर भितामद्धिबाद्धिथ् हरि 

हृद्धिः शत्यं तुषारों क्तविशदयशांस्यक्षताअत्यमीमि। ॥ १०१ ॥ 

शुच्या कोसुभवद्राभरणघुसणसन्भास्यभाजा चतुष्के 

तिप्ठत्या मतेवर्खांचछयुतवसनप्रांतया यब्दपरया । 

कोणोद्भासि शरदीपामलजलपबिताम्यचितायां शिलायां 

पि्टेदे तवा गुडादीस्तिलकयतु क़ृतावाहनादिरनजिनाचॉम ॥। १५२ ॥ 

' चित्वारि मंगल स्वाहेल्यंतेन प्रणवादिना । ग्रियंगुः स्थापकैजप्स्वा घाया हैमादिपात्रगा ॥१५३| 

तिलकद्र॒ब्यमज्जीकरणं । अत्र स्थापनानिश्ेषेण यमाश्रित्यावाहनाठिमन्ना" कथ्यते तथथा ।| * 

ओ हां हीं हूं हो है" असिआउसा एहि २ सवोषट आवाहन, आ हा हों जूं हों ह: आपि आउसा | 
6 
६ 


जय 
लन्ड 


5:53 
जज >> > लक 


“2-०2 हि... 


डबल <छज-न्छसट 


मकर 


तिष्ठ २5 ठ स्थापन, आ ह| हवा ज्हू हा है! भासआउसा अतन्र सान्नाहता भव २ वषट सान्नवीकरण 


ध्ातिककदानकी विधी कहते हैं ॥ हरताल आदि तिछक व्रव्य सॉनेके पात्रमेँ रखकर “ छि- 
द्वार्था” इत्यादि तीन म्लोक तथा “ओं” इत्यादिसि आवाहनादि करके जिन प्रतिमामें तिलक 


छगाबे अथवा उसके जागे तिरूक दृव्य चढावे ॥ १५१ ।१५२। १५३ ॥ इसप्रकार वह ईब 


। 








न्ज्ज्ब्द्ल 








0 
। कृत्वैबं कर्म झक्रोची पूरा ण जिने स्परन । सुरभे रेचकेनांतः प्रियां वा तत्पद॑ न्यसेत ॥ १५४७ | | 
। तिलकमंत्र: | इति ति ?कदानावैधान । अथाधिवासनाविधान | |! अ० छ 
| गिधाक्षतसस्तख्ालयवाल ऊकगेषुमिः । चरुधृपार्सातिकफलेबिरठकयवारकेः ॥ १५५ ॥|| 
| सबणप्रेक्षुतल्िवर्तिभूगरकीरिये: । मंत्रामिमंत्रितेश्चिते: साथेस्वस्ट्ययनेः ऋमात्‌ ॥ १५६ ॥ | 
एप निष्पतिघो देध्यस्केतलज्ञानोनहतिम्‌ । प्रतिष्टिनमढाचार्यां जिनेद्रमघिवासये ॥ १५७॥। ] 
स्वासन्नीकृतचदन,य घासनद्रव्येषु पुष्पाक्षत प्रक्षिप्य तत्कालप्रतिष्ठिताहरस्मातिमा नमस्कुयोत्‌ । 


पट ८ 


| कपूरगकलबेग एला कररंबित चेदनौपेः । । 

| दूरं स्फुरत्परिमलेनिनभतुरारात्‌ त्रिद्वाणसौर भमदैरपि चर्चयेंत्रीन्‌॥ १५८ ॥|8' 
! 3* नमोहते सवशरीरावस्थिताय प्रथ २ गध २ गहाण स्वाहा । ह 
प्रिक प्राणायामसे जिनेद्र वेवकका स्मरण करता हुआ रचक प्राणायामसे चरणकमलोमें 
| तिलकव्॒व्य चढाये ॥ १५४ ॥ यद्द तिरूकवान व्कित्र हुएं। अब अधिवासनाविधि कद्दते हैं- 
$ किवलज्ञान कल्याणसे प्रतिद्ठित हुई महान अत प्रतिशमें अहेत्यश्वुको स्थापित करके चंदन 
। अक्षत आविसे पूजा करें ॥ १५५ | १७६ | १५७ ॥ वह पूजा हसप्रकारस है-पहले आवाहन- 

नाएि करके पुष्प अक्षत क्षेपण करे । फिर “कपूंर” दत्यादि लोक तथा “ओं नमो” इत्यादि 
। बोलकर चंदन चढावे ॥ १५८ ५ “' शुंभत्‌ ” इत्यादि तथा “ ओ ” इत्यादि बोलकर अक्षत 


| 


| 


॥रै०८श 
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| 
। 


| 
व 


शुभच्छारदपार्विकेंदुसुहदामामोदनमो ल्वण- 
प्राणप्राणितचेतसां दयतटिनीतोयाभिषिक्तात्मनाम्‌ । 
अच्छेदार्नितसाधुशीलय॒शसां शास्यक्षतानां चये- 
राचारेरिव पंचमिः सुरचनेरहेत्पदाब्जे यजे ॥ १५९ ॥ 
ओ नमोहैते सवंशरीरावस्थिताय एथु २ अक्षतानि यृहाण २ स्वाहा । 


सौरभ्यसांद्रमकरंदपरागजाती मंदारमलिफमलछादिमयेन दाज्ना । 
कल्याणपंचकरुचिं शरपंचफेन प्रव्यजता जिनपते रचयामि पूजाम्‌ ॥ १६० ॥ 
ओं नमोहते जय सबेतो मेदिनीपुष्प वरपुष्पाणि गृहाण २ स्वाहा | पचशरमोलारोपणम्‌ | 
जरपच्छुक्तया परां विमलतां तात्कालिकी लब्यतां 
नज्यत्वेन लसदशापरिचयेनोत्कर्षपर्याप्तता । 
पाहार्थेण महघेता च परमध्यानस्य दुल्ेक्ष्यतां 
सुक्ष्पत्वेन ददे जिनस्यथ वदने वर्ख्र भनष्टाहते ॥ १६१ ॥ 





यढ़ावे ॥ १५९ ॥ “सौरम्य” इत्यादि तथा “ओ” इत्यादि बोलकर पुष्प चढ़ावे ॥ १६० ४ 
“जल्प” इत्यावि ढ़ो ग्लोक तथा “ओं नमो” इत्यादि बोलकर बस्त्र और जौमारा सहित सात 





| 
। + 
७सा० || 20242 सम्यक्‌ फलामितगुणाबालषिमृद्विरंत्या । 
रे रावद्धिटद्धियवमालिकयार्चितोहन गां सप्तपास्यक्रमदोहैतु सप्तमगी ॥ १६२ ॥ 
| ओं नमोहते सवशरीरावस्थिताय समदनफछूं सर्वधान्ययुतं मुखवर्ख ददामि स्वाहा | मुखबख- 


|; 
६ 
;। 


ब्न्ज््ल्ज्ः 
«५ 
च् 


[दिनपुर्वेकं यवमालामारोप्य जिनम्य पादाग्रतः सप्तघान्यान्युपहरेत्‌ । 
सूत्र रूप्यमयेथ पद्रचिते प्रोत॑ विविक्तात्माचि- 
दीव्यदशेनवोधहत्तककुद रत्रत्रयं स्वात्म यत्‌ । 

' रागात्‌ क्षिप्वरखजः शिवरपासंगोत्सुकस्य प्रभो: 

जीवनमृक्तिरमाविवाहविधये बन्नाम्यद: कंकणम््‌ ॥ १६३ ॥ 

| ओ “ अटविहकम्ममुत्तो तिलोयपुज्जेः य सथुओ भयव । अमरणरणाहमहिओ अणाइणि 

॥ हणो सिव दिसओ ” स्तराहा | कंकणबंधनम्र | 

॥। पंचोन्मादनमोहने स्मृतिश्ुवः संतापन शोषण 
वाणान मारणमप्यपार्थितवत चत्वारि विध्नच्छिदे | 


॥। 


अप > कम अापपपए रतन दा सतइ सर फपातकनर 


॥ 


न प 


पक कानामु 








मीन" 5४८७० ०क आन: 


6 अनाजोंकों भगवानके चरणकमलोके आगे चढाये ॥ १६१। १६२ ॥ “खूजे” इत्याबि तथा | 


; | कं? इत्यादि बोछकर कंकणबधन करें ॥ १६३ ॥ ' पंचो ? इत्यादि बोलकर घनुषका सर्था- 
है, 


हर मा नाकापापरा8 22 शाआ- कर 
हा उधयतमाा ० +ा. ०० कम 





स््््ल्स्सलभाा 
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लक जा न मा 


रवाना नलसेकबन 


झुकृध्यानविकल्पना निवसनभपांतेषुकांडान्यमू- 

न्युधत्पंलमयूखते जिन फलान्यारोपयाम्यहतः ॥ १६४ ॥ 
काडस्थापनमंत्र। | 

प्राज्याज्यं परमाञ्नभुत्कटसितं पकाञवर्ग बर- 

भक्षानक्षसुखान शशांककिरणप्रष्ठान सम॑ झालनेः | 

शाल्यम्॑ सुरसः सुगंधिविशदं पेयं पयःपूवेक 

सान्नाय्य॑ कनकादिपाज्रवितर्त श्रीरोचिभर्वें ददे ॥ १६५ ॥ 
ओ नमो$हैते सहभृतायानतसुखतृप्तायाग्रे चरु विस्तारयामि स्वाहा । 

धृषयोगिकर्गंधसारविधिद्रव्याव्या यविभवत्‌ 

सोरभ्यातिश्येः शिखिव्यतिकराद्धूमायमानेम हुः । 

सद्धयानान लद॒क्षमानतनुकैरि वाधि छवि त- 


क्रोडान साधुजनाशयान प्रातिदिश॑ न्यस्यामि कुभान प्रभोः ॥ १६६ ॥ 





बन करे ॥ १६४ ॥४ “आज्य” इत्यादि तथा “ओ” इत्यादि बोलकर मेवेच ( पक्का ) चढाये 
॥ १६५ ६ “घूपै” इत्यादि तथा “ओं” इत्यावि बोलकर आठों विशाओंमें आठ घूपदान रखे 
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द्िन-८- 





७सा 


१७७ 


ओ नमो अह्दे सर्वतो दह २ तेजोषिपतये महभूताय पूप गृहाण ग्रहण स्‍्वाह पथाण्ी७ 
दिक्ष धृषधटाष्टकनिवेशनम । के 
स्फूजेल्जोति! सज्जितेः कज्जलांहों दाह दाह स्लेहमेमिवेहद्धिः । है रे 
दीपेः झुद्धज्ञानरोचिः कछापभ्रख्येरई देवमाराधयामः ॥ १६७॥ 
ओ नमोहते स्वतः प्रज्वल ९ अमिततेजसे दीप गृहाण स्वाहा । 
श्रीमद्दाडिममोचचोचरुचका क्षौटा प्रधोटा शिवा 
जबूजमलनागरंगपनसद्राक्षाकपित्थादि जैः । 
छायागंधरसप्रभाकृतिदशा भेदेम॑ नोहा रोभि; 
साक्षात्पुण्यफलेजिनेंद्रवरणावभ्यचेयामः फले: ॥ १६८ ॥ 
ओं नमोहँंत सहमृताय फलानि गृहाण ग्रहण स्वाहा । 
मुद्ायश्षेपादिदलप्रसतर्वालांकुराप्षिप्तगुणप्ररोहेः । 
विरूढके; प्रोदविशुद्धभार्व यजे जिन भव्यशुभोद्धबाय ॥ १६९ ॥ 


॥ १६६ ॥ “स्फूर्ज!” इत्यादि तथा “आ”' इत्यादि बोरकर दीपक चढाये ॥ १६७ ॥“ओमदा”? । 








विरूढकस्थापनम । 

यवादिजमगलदानहमैयोवारकेः कांतिजिताश्मगर्म । 

जगत्पतेः सिद्धबधूषिवाहवेदीमिमां श्रूमिमंकरोमि ॥ १७० ॥ 
यवारकस्थापनम्‌ । 

सहानवस्थानहतान स्व॒पंचवर्णोश्चयेन चुविभानबणोन्‌ । 

आतक्षिप्यतोमि प्रद्धु वर्णपूरान स्वर्बासिपुण्याय निवेशयामि | १७१ ॥ 
वर्णप्रकस्थापनश । 

व्याहरान जिनवाक्यवन्मधुरताश्रत्यप्रसादोद्धु रै- 

रिक्षन स्वादुविपाकवद्धिरितरान्‌ भ्रत्यादिशद्धी रसेः । 

स्थूलेरायतिशालिभिः कलूयुत॑ कोदंदकृप्त्ये ! 

ग्र्नारिष्टरसोन्पुखं जिनपतिः पुंदेक्षुमिः भार्चये ॥॥ १७२ ॥ 
इसुस्थापनम । 
बस्तुं समाशुवि मनोहफलप्रवालपुष्पावर्लरुपहता युवनश्रिये वा । 
विज्रामपिष्टमयपृष्पफलप्रवालरूपास्तनोमि वलिबतिततीर्जिनाग्र ॥ १७३ ॥ 


आठा स्थापन करे ॥ १७० ॥ “सद्दान” इत्यादि बोलकर पांच रंगोंको अढाथे ॥ १७१ ४ 
“उवाहारान” इस्यादि बोलकर पोंडा चढाये ॥ १७२ ॥ “वस्तु” इत्यादि दोककर धीकी बत्ती 











। ! वक़िवतिकास्थापनस । | 

। । सृत्रार्थीरिव नि्मलैतिफलेराह्मदिभिः शीतढेः 
| कट ब जीवनादिकगुणग्रामस्फू रहोरवैः । 
$| पूर्ण तीथेजलेः सुप्छवम्ुख हैक्ष॑ सदूर्वाक्षत्त 


। दिव्यांग दधत न्‍्यसामि धृतये भुगारमग्रेहेत! ॥ १७४ ॥ 
। | भंगारस्थापनम । 


५ / 
॥ एवं देबे विश्वदेवात्तसेबे न्यस्तेचोयां चारुवस्तुपचारे। । 
॥!] व्यक्तात्यंतोदात्तशस्तानु भाव प्रापुकामानघेमम्युद्धशाम/! ॥ १७५॥ 
॥ पूणोर्घस्‌ । 
५ आदिनाथोस्तु न; स्वस्ति स्वस्ति स्तादजितेश्वरः । 
रे जंभवो भवतु स्वस्ति थूयास्स्वस्ट्पाभिनंदनः ॥ १७६ ॥ 
| अस्तु बः सुभातिः स्वस्ति पद्माभ. स्वस्ति जायताम । 
सुपाश्वेः स्व॒स्ति भवतात स्वस्ति स्ताश्वंद्रछ्ंछनः ॥ १७७॥ 








(९ धिकाशित करके चढावे ॥ १७३ | “सूजां” इत्यादि वोरूकर जलसे भराछुआ सनिका छो- 
टा कछश चढ़ाये ४ १७७४ ४ “व वेवे ” इत्यादि बोलकर पृरणांध॑ चढ़ाने ॥ २७५ #“जावि- 


्नच्ट 


ड्झे 





हयाधकलदकाउा लाकर पफरापारप 
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नि 


सतां स्वस्त्यस्तु सुत्रिधिभेवतु स्वस्ति श्लीतल) | 
श्रेयान्‌ संपशर्ता स्वस्ति स्व॒स्ट्यस्तु वसुपूज्यज: ॥ १७८ ॥ 
राशोस्तु बिमछः स्वस्ति स्वास्ति भूयादनंतचित्‌ । 
भूयाद्धमेचितः स्वस्ति शांतीशः स्वस्ति जायताम्‌ ॥ १७९ ॥ 
संघस्य छुंथुः स्वस्त्यस्तु भवतु स्वरस्त्यरप्रश्रु) । 
स्वस्ति मलिनिनेंद्रोस्तु स्वस्त्यस्तु म्रुनिसुत्र॒तः ॥ १८० ॥ 
जगतास्तु नभिः स्वस्ति स्वस्ति स्ताप्नेमिनायकः । 
स्वस्ति पारव॑जिनो भूयात्‌ स्वस्ति सन्‍्मतिरस्त्वाति ॥ १८१ ॥ 
ऑअस्मिजिमे स्त॒स्त्ययने भक्तिरागादधातिनाम्‌ । 
स्वस्तिमंत) स्वयं शब्वत्संतु स्वस्त्ययनं जिना।! ॥ १८२ ॥ 
एतह्म्प्तकं पठित्वा पुप्पानार् क्षिपेत्‌ । स्वस्त्ययनविधान । 
अथ केवलब्बानकट्याणस्थापनम्‌ | 
इत्यक्षुण्णकृताधिवासनविधे: झवत्य| निधायाहतः 
कोशे नित्यमहायमरथेप्लुच्चितं पष्ठटा निधायाएपित । ॥] 
साकर रहे काल ड कहर पम्तोसी अंगकि अहाे (४३ ले (८|+ रू स्मक 
४) 
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अछ छु 


। स्वीकायांपे शिवाय सदहृतमिप्रे कुर्मोबतायांर्तिकं ॥ 
0११७ तस्योत्त्षिप्प च धूषमध्वमघइद्तच्छीसुखोद्धाटनम्‌ ॥ १८१ ॥ ६ 
( ऊँ उसहादिविद्वमाणाणं पंचमहाकल्लाणसंपण्णा्ं महह महावीरवड्टमाणसामाण पिज्मउ मे।॥ 
॥ मिहेह महाविज्ञा अइ्महापाहिहेरसहियाणं सयठकलाघराण सज्जोजादरूवाण चउतीसातिसयविसे- 
सप्तंजत्ताण॑ वत्तीसदेविद्मणिमउडमत्ययमहियाणं सयलछोयस्स सतिपट्िकल्लाणाओ आरोगाकराएं 
॥ बलदेववासुदेवचक्हररितिमुणिनदिअणागारोवगूढाण उहयलोयसुहयफलूयराणं थुइसयस्तहस्सणिड्याण 
परापरपरमप्पाणं अणाइणिहणाणं वल्विहुवलिसहिदाणं वीरवीरे ओ हां क्षा सेणवीरे वड्नमाणवीरे हंसे क्‍ 
जयंत धराइएं4जतियुद्ठममयाणं सस्सदवंभपइट्रियाणं उसहाइवीरमंगलमहापुरिसाण णिश्वकारप- 
इंड्टियाणं इत्थ सण्णिहिदा मे मबतु मे भवतु ठ 5 क्ष क्ष स्वाहा । श्रीमुखोद्धाटनमत्रः । 
९ य्रेनोन्मील्य समस्तवस्तुविश्वदोद्धासोरूट्ट केवल-- 
(| जाने नेत्रमदर्सिम्क्तिपदवी भव्यात्पनामृव्यया । म्‌ 
तस्यात्राजेनभाजनार्पितसिता प्वीराज्यकर्पूरयुक्‌ 
_____ पक्रस्वणशछाकया पतिकृतो कुर्बे हृगुन्मीलनम्‌ ॥ १८४ ॥ 
वाचम विधि हुई । अब केवलज्ञान कल्याणका स्थापम करते दें-“ इत्यक्षु ” इत्यादि ग्लोक | 
ओं उसह्या ” इत्यावि भ्रीसुखो द्वाटन मंत्र बोरूकर मगवानके सुखको उचधाड़े ॥ १८३ ७ | 
“देनो” इत्पाहि तथा “ओं नमो” इत्यादि मेजोल्मीशममंत्र बोलकर नेओंकों उघाड़े ॥८४॥ ५ 
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च्न्ज्ड 


ओ नमो अरहंताणं अमियरसायण विमल्तेयाणं सति तुट्टि पुट्टि वरद सम्मादिदीणं वृषभ 
अमयवरसण स्वाहा । नेत्रोन्मीलनमंत्र: | अथ मुणाध्यारोपण । ॥ 
यत्सामान्यविश्वेषयों! सह पृथक्‌ स्वान्यत्वयोर्दीपव --- 
बित्त द्योतकमहैतः समुदभूते दक्त चिदो ये चयत्‌ | 
तदव्यापारमिवंधि वीयमपि यत्सोरूय॑ तदव्याकुछी- 
भावो5नंतचतुष्ठय॑ तदिह तद्विबे न्‍्यसाम्यांतरम ॥ १८५ | 
अनतत्ञानादिचतृष्टयप्रतिष्ठाथे प्रतिमोत्तमागे चतुःपृष्पीमारोपयेत्‌ । 
सौभिक्ष भवातिस्म योजनश्त यत्संसदं सवेतः 
साधेक्रोशयुगोज्झितक्षिनितर्ल यहवे स्पृह सदृतम्‌ । 
यश्रष्टास्वसितांगसगवश तेप्यप्राणघातोंगिनां 
या तावत्यपि विग्रहस्य कबलाहारं विनेव स्थिति! ॥ १८६ ॥ 
हुंडामप्यवसर्पिणी प्रतिवदन यो नोपसगोद्धव- 
स्तेजोवेभवतश्रतुमेखतया वीक्ष्यकम्रुख्येपि या । 
अब गुणोंकी आरोपणविधि कहते हैं-“यत्सामान्य” इत्यादि बोलकर अनतज्ञान आदि अ- 
नंत चतुष्टयकी स्थापनाकेलिये प्रतिमा्के मस्तकके ऊपर चार पुष्प चढावे ॥ १८५ ॥ “सलौ- 


व्स्ड्ड्डर 


न्ज्ल्ब्स्ल्स्ल्ल्स्च्ड 
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! 
प्रणसा० [६ विद्यास्वप्यखिलासु यः परिहृदीभावों हृढ) सबवदा * मॉल्डी! 
#११३॥ |) यच्छायाविरहस्तिरश्रदिनेप्यंगे क्षिपियेपि च ॥ १८७ ॥ १ आ०६७ 

| पश्षस्पंदविषयंयोअनिशमुत व्याधे; प्रवत्नाच यो ९, 

| यो मूर्तेनखकरेशह द्धयपरमों मत्यप्रकृत्यत्ययात्‌ । ; 

| ते घातिक्षयजा दशाप्यतिशया बाल्याश्र चेतश्रमत्‌- ४ 

) धर कारोद्रेककरतो जिनस्य निद्विता विबि मयात्राधुना ॥ १८८॥ ९ 

॥ वातिक्षयनदशातिशयस्थापनाथ पीठिकाया दश पृप्पाणि किपित्‌। हे 

। धूलीशालॉ5तः प्षितो चैत्यगेहप्रासादाल्यो नाव्यशाका सरांसि | * 

॥। मानस्तंभाश्रापिदिस्वीथ्यतोर्ण: पूर्ण खेये वेद्रिम्यं विदिक्षु ॥ १८९॥ || 

॥। वेदीभूषा पुष्पवाव्यस्ततोंतो नाव्याशोकायादर्भ्रेमशाला | 4 

वेदीरुद्धावेध्वजोर्बीशतारप्राकारातो नाव्यकल्पद्रमोदी ॥ १९० ॥ ( 

*( वेदीद्धात, स्तृपदिव्यालयोबॉयत्पायुवीतः सनागाकेशाला। ! 

१ ..तम्परध्येहन्गंपकुव्यासने भादत्रास्थानी तामिह स्थापयामि ॥ १९१॥ रत 

'भिक्ष” इत्यादि तीन ल्‍लोक बोलकर केव्लशानके समय होने वाले द्स अतिशयोके स्थाप- ॥ 

) न करनेके दस फूलोको वेदीपर चढावे १८६।१८७। १८८ ॥ “धघूली” इत्यादि तीन | 

। ह 


पन्की, 
बन 


हर] 
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१ 
| समवसरणस्थापनार्थ प्रतिमायाः समतात्‌ पृष्पाक्षत क्षिपित्‌ । इति समवसरणस्थापनम्‌ | 
! उपानीय॑ यतोदैवैर्देबदेवातिशायिनः । चतुदेशाझुता भावाः स्थापयामीह तानपि ॥ १९२॥ 
। बरुबतोद्धांद्धेसवागे मागपोक्तिमयी प्रभाः । सभायामन्वकार्यत मागपेवोगिहास्तु सा।१९३ 
! जातिकारणवैरेकघस्मरेप्याश्रमे पृष्यन । यया प्रीतिकरा भतेभक्तान मेत्रीह भातु सा।१९४७ 
| सर्वशुसपद्धाजिष्णु हुमा रत्नमयी युवद्‌। या जि ताव्दतलासजि प्रशुभक्त्यास्तु साप्रभु। १९५॥ 
यो विस्तलसा विहरति प्रभौ मृद्धतिलोम्ववाद । यश्रा भूत्परमानंदः सर्वे्षा तामिहपि तौ॥१९६॥ 
समान योजन यदोर्जिनाग्रेनिले! कृतम्‌ | या गंघोदकद्ृष्टिश्व मेयेस्ते भवतामिह ॥१९७॥ 
यांत॑ ते सबैतः पद्मा: पेक्तिद्ार्निशता तता; । सप्तसोधपदोश्रेकों यत्तर्पक्नायर्न त्विदम १९७ 
विश्वैवैभवनिष्यानइपिता पुलकानि च। फलभारानतत्रीहिब्याजाड्या सा त्विह ॥१९५ ७ 
जअिमेकदिशावसंहषोद लैमेल्य दधुर्दिशः | तदथोगादिव यत्खे च प्रसन्न तद्धवत्विष्ठ ॥ २०० ॥ 
/ | बरपद॑ विश्युभक्तुमेतैतेस्पमितों व्यधु: | यद्धावनाः समस्‍्तान्यदेवाज्वनं तदस्त्विह ॥ २०१ ॥ 
| रत्नरुक्‌ चक्रदीपारसइस्रेण रविं क्षिपन | धर्मचक्रं चचाराग्रे यत्म भोस्तत्स्फुरत्विदूब॥२०२॥ 
ऊत्रचापरमंगारकु भाव्दव्य जनध्वजान । स्वसुप्रतिष्ठान यानिद्रो भ्तुस्तेनेत्र संतु तो ॥२०३॥ 


तय बनते मम अत-:ड#+--++> 
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ज्छिक बोलकर समवसरण स्थापन करनेके लिये प्रतिमाके चारोतरफ पुष्प और| 
( अक्षत फेके ॥ १८९ । १९० | १९१ ॥ “ उपानीयं ” इत्यादि बारह सलोक बोलकर दबे- 
५ बकुत अतिशयोंके स्थापन करनेकेलिये वेदीपर चौदृह पुष्प चढावे ॥ १९२ से २०३ 8 ) 


! 
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श्र७सा० 


बै११४॥ 


। चतुर्देशदेवोपनीतातिशयस्थापनाथ पीठिकाया चत॒देश पष्पाणि लिपेत | इति दिव्यातिशय- 
स्थापनम | 

| स्पृषया: स्पृशेतों नापद्धियेझ्ामापि तथापि तम्‌ । येनेंद्रो यष्टभक्त्या तत्‌ मातिहार्याष्ठक त्विदम। 
अष्टमहाप्रातिहारयस्थापनाय पीठिकायामष्टपष्पी क्षिपेत्‌ । 

॥ [रल्नांशुवर्षेन्द्रपसुच्योतास्या हरिवाहनम्‌ । यज्नक्रे धर्मेकात्मा सिंहपीठं तदस्त्वदः ॥२०५॥ ! 
| आओ मिहासनश्रियै स्वाहय । सिंहासने प॒ष्पानकि क्षिपेत्‌ । ! 
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भपरवाद्भेद्यों भेघोधध्वनििद्योजनं सद। व्याप्रुवन यो न केनापि व्यधाय्येष सतदृध्वानिः 





॥ ओं ध्वनिश्रिये स्वाहा | सरख्त्या पष्पानलिं क्षिपेत्‌ । 

॥ यक्षेदों धूयमानाहेदेईं छायाछछाश्रिता। या चामरचतुःषष्टिनौनटीतिस्म सास्त्वियम्‌॥२०७॥ ४ 
॥ ओ चतुःषष्टिचामरश्रिय स्वाहा | चामरधारियक्षयो: पृष्पाजार्लि क्षिपेत्‌ | 

चिह्ुष्ये पश्यतां सप्त भासयत्यनिश भवान्‌। भामेडले बुंढन्‌ यत्र विश्वतेजांस्यदोस्तु तत्‌॥| 
९ 

! 








| स्पृश्या ” इत्यावि बोलकर आढ प्रातिहार्य स्थापन करनेकेलिये वेषीम आठ पुष्प चढा- /। 
(बिं॥२०४॥ “ रक्षा ” इत्यादि तथा “ ओ ” इत्यादि बोलकर सिहासनके आगे पुष्प च- । 
'ढावे ॥ २०५ ॥ “ प्रवाद्य ” इत्यादि तथा ' ऑ ” इत्यादि बोलकर सरस्वतीके आगे पुष्प 

॥ | चढ़ावे ॥ २०६ ५ “ यक्षे ” इत्यादि तथा “ ओ ” इत्यादि बोलकर चमर धारण करनेवाले $ 
यक्षोंके आगे पुष्पांजलि चढ़ाबे ॥ २०७ ॥ “ चक्षुष्ये ” इत्यादि तथा ' ओं ”? बोलकर भा- ॥ 


2; ' 


| 


ज्छ 


॥११७॥ 






3-4. 


न्न्क््र 


ओ मामडलश्रिये स्वाहा । भामण्डले पुष्पार्नील ल्षिपेत्‌ । 
रत्नरोचे नददभंगखगोवातचलछतः । विश्वाशोकौकृते व्यक्त योहशोको नटदेष सः २०९ 
आ रक्ाशोकाभ्रये स्वाहा । रक्ताशोंके पृष्पानार्ं क्षिपेत्‌ । 
मुक्तप्रारोहमालंबि मुक्‍्त्वा लेबृष लक्षण: । छत्रत्रय॑ स्मावत्‌ श्रीनिर्षि यन व्यात्यदोस्तु तत्‌॥ 
ओ ऋत्रत्रयश्रेये स्वाहा । छत्नत्रये पृष्पाजार्लि क्षिपत्‌ । 
सभ्याः शुण्व॑त्वसभ्योक्तीमेतीवातीव योध्वनत्‌ । साधेद्वादशकोट्युबद्वादित्रोयं स दुदुभिः॥ 
ओ दृदुमिश्रिये स्वाहा । दुंदुभो पृष्पाजर्लि क्षिपेत्‌ । 
गंगांभः सुभगे गुंजद्धेगोघा सुमनस्तमे । सुमनोभिः सुमनसां बृष्टियां सर्ज सास्त्वसो २१२ 
ओ पृष्पवृष्टिश्रिये स्वाहा । मालाविद्याधरयो पृष्वानार्ड क्षिपित्‌ । 
इत्यष्टौ भ्रातिहायोणि प्रतिमायां जिनेशिनः । स्थापितानि च निन्नंतु भाक्तिकानां सदापदः॥ 


व्ल् जनम 


कद 


श्न्ज्ल्ड्लिडिलजन्ड्स्ड्न्स्ड्स्स्लक्ध 
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या जिने । 


(' मडलके आगे पुष्पांजलि चढ़ावे ॥ २०८ “ रह्न ” इत्यादि तथा “ ओ ” इश्यादि बोलकर 
लाल अशोकके आगे पुष्पांजलि क्षेपण करे # २०९ ॥ “८ मुक्त ” इत्यादि तथा “ओं ” इ- 
त्थादि बोलकर तीन छजञञाकेलिये पुष्पांजलि क्षेपण करें ॥ २१५०॥ “< समभ्या ” इत्यादि तथा 
“८ ओ ” इत्यादि बोलकर दुंदुभिवाजेकेलिये पुष्पोंकी शेपण कर ॥ २११ ॥ “ गंगांस ? 
$ इत्यादि तथा “ ओ ” इत्यादि बोलकर पुृष्पमाला धारण करनेवालोंके आगे पुष्पोकों क्षे- 
| पण करे ॥ २१२ ॥ “ इत्यष्टी ” इत्यादि बोलकर प्रतिमाके आगे आठ पुष्पोंकोी चढ़ाये # 
शो; 





| 


न्न्स्य्न्य््ण्जछ जज 


“०८ चट 


आअ७ सा० ५; दा लकी 
$ प्रतिमाग्रेष्ट पु्पी शिषेत्‌ । इत्यथ्टमहाप्रातिहाय॑स्थापनम्‌ । 


१११०० [९ बंशे जगत्पूज्यतमे प्रतीत पृथग्विधं तीयेकृर्ता यदत्र । 
तलांछन संवयवहारसिद्धथे 4िबे जिनस्येदमिहाल्िखामि ।| २१४ ॥ 
छाछने पृष्पाज्लि क्षिपेत्‌ । 
शक्रेण मस्कृत्य सुभाक्तिकत्वात्‌ त्रातुं नियुक्तो जिनशासनं या । 
कामान दुदन्नीज् जुषां यथास्वं प्रतिष्ठितस्तष्ठतु सेष यक्ष/॥ २१५ ॥ 
य्षोपरि पृष्पाज्ा्ि क्षिपित्‌ । 
तदत्ववयूथेष्वतिवत्सलत्वानिवा ग्येती दुरितानि नित्यम्‌ । 
यथोचित शासनदेबतेति न्यस्ताज्न यक्षी प्रतपत्वमह्मम्‌ ॥ २१६ ॥ 
शासनदेवतोपरि पृष्पाजलिं क्षिपेत्‌ । 
येनेह दशनविशुद्ध्रधिदेवतेन विश्वोपकाररसिकेन दिवीव गर्म । 
न्यूपे प्रमोदरसवर्षणपवेणेव सर्वाणि सेष निहतादू दुरिताने नोऋन ॥ २१७॥ 
॥ २१३ ॥ / बेशे ” इत्यादि बोरूकर चिज्हके आगे पुष्पांजलि क्षेपण करे ॥ २१४ ४ “ श-|| 
क्रेण ” बत्यावि वोलकर यक्षके ऊपर पुष्पांजछि क्षेपण करे ॥ २१५ ॥“ तद्दद ” इत्यादि 
बोकूकर शासनवेवताके ऊपर पुष्पांजले चढायवे ७ २१६ ॥ “ येने ” इत्यादि पांच शछोक |! 


का 


साज्दी७ 


अक्ष छु 
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हक 


आधीभिराधिभिरवाविषयीकृताया निगेत्य मातुरुदराज्जनयन्‌ हुं यः । 
कछोकफोत्तराणि बुअ्ुुजेत्र सुखान्यजस्रन श्रेयांसि स जयतु न सदायम्‌ ॥ २१८ ॥ 
समयाधिगमास्तमो हतंद्रे स्वयमुक्गध्य झटित्यपास्तसंगम्‌ । 
प्रशमेकरसो चरत्तपो यः स जिनोय॑ हरतां भवज्वरं नः॥ २१९ ॥ 
यः सम्यक्त्वरमावगाढदगुपष्ठंमात्सम वेदिता 
द्रष्टा विश्वम्रुपेक्षिताप्तपरमानदो ध्यतिष्ठद्गि रम्‌ । 
स्फूजत्तीयकरत्वनामसुकृतोद्रेकादनुप्राणतीं 
दिव्यां सम्यसमीहिता्थंक्थनीं नस्तत्‌ स्फुरत्वेष न; || २२० ॥ 
योष्रादशशीलसहससंयुक्तअतुरशीतिगुण लक्षेः । 
परिणम्य कृत्स्तकमंच्युतोष्ठ भजते गरुणान सचेहास्ताम्‌ ॥ २२१ ॥ 
एतत्पचक पठित्वा कल्याणपंचकस्थापनामिव्यक्तये प्रतिमाया पुष्पाजाले लिपेत्‌ | 
इति सिद्धामरसाक्षाज्जीवन युक्तिश्रियं स्वसात्कृत्य । 
भजतो जगतो पत्यु/ ककणमिह मोक्षयास्येषः ॥ २२२ ) 
घोलकर पांचकल्याणोके प्रगट करनेकेलिये प्रतिमाके आगे पुष्पांजलि चढावे ॥२१७ से 
२२१ ॥ “ इति ” इत्यादि ल्‍छोक तथा “ ओ ” इत्यादि बोछूकर ५तिमाके आगे पुष्प क्षेपण 








, भछण्खा८ 


॥११६॥ 


कर «८ 





|! 

! ओ « सत्तक्खरमकार अरहताण णमोत्ति भवेण । ने। कुणइ अणण्णमणो सो गच्छर 

'।उत्तम॑ ठाण ” || कंकणमोक्षणं । * “केवलणाणदिवायरकिरणकलावप्पणासियण्णाणो | णव केव 
ललद्भधगगमसुर्नाणयपरमप्पववएसो” असहायणाणद्सणसहिआ इंदि केवछी हु जोएण। जत्तोत्ति सनोगि- 

जिणो अणाइणिहणारिसे उत्ता'' | इत्येषोडहेत्साक्षादत्रावतीणा विद्व पाल्विति स्वाहा। प्रतिमोपरि पष्पा 

जलि क्षिपेत्‌ । अहेद्देवमाक्षात्करणविधानम | आओ “* खवियघणब्राइकम्मा चउतीसातिसयपचकल्लाणा । 


अट्टवरपाडिहेरा अरहता मगर्क मज्झ ” भयासुरिति स्वाहा ॥ परमोत्सवेन महार्घभवतारयेत्‌ । 
सिद्धश्रुतचरित्र्षिशांतिभक्तिभिरन्विताः । केवखज्ञानकल्याणक्रियां कुवेतु याजका; ॥२२३॥ 
इति केवलज्ञानकल्याणकस्थापनविधानम । 


न्यस्यनिर्वाणकल्याणं सूत्रोक्तत्रेविना ततः | सिद्धश्रतचरित्रषिंशिवशांतीन स्तुवंतु त॥२२४॥ 
| इति निवाणकल्याणस्थापनम्‌ । 


करे ॥ २२२ ॥ यह अहंत भ्रश्ल॒ुका साक्षात्तरण हुआ । “ ओ ?” इत्यादि स्वाहातक बोलकर 
(बहुत उच्छवके साथ महाघ चढावे॥ इसप्रकार प्रतिष्ठा करनेवाले सिद्ध श्रुत चारित्र ऋषि 
॥, शांति भक्तियों सहित केवलज्ञानकल्याणकी क्रिया करे ।। २२३ ॥ इसतरह केवलज्ञानक- 
॥। ल्याणकी स्थापना विधि हुई ॥ उसके वाद ये इंद्र शास्रकथित विधिसे निर्वाण कल्याण- 


। का रुथापन करके सिद्ध श्रुत चारित्र ऋषि शिव शांति स्तुतिका पाठ करें ॥२९४॥ जिलतरह 


| 


ना आए 


काओ ७००७ “को पथ ८७८०८ ३८००३ ०» 


| 


ल्ल्लल्ज्ब्न्म्न 
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| 


अ० छ 


॥ ११६७ 


|| 
। 


तथा सामान्यतोविंब गुणाद्यारोप्यमहेताम्‌। यथास्व च पृथकल्यं स्वगोवतरणादिकम््‌ २२५ 
अप्यंगुष्टमितामनेन विधिना जेनी प्रतिष्ठाप्य ये 
शास्रोक्तां प्रतिमां भरते विधिवन्चित्याभिषकादिभि! । 





0 तेईईद्धक्ति्ठानुरंजितधियो अक्तता शिवाधर- 

|! ग्रामण्योम्युदयावली रनुभवंत्यात्यंतिकी निहातिम्‌ ॥ २२६ ॥ 

| इत्याशाधर विरचित प्रतिष्ठासारोद्धारे जिनयक्ष कल्पापरनाज्नि जिनर्पतिष्ठाविधानीयों ॥ 

) नास चतुर्थाष्याय ॥ ४ ॥ ल्‍ 
। + २25 ) 





( स्वर्गले अवतार लेना आदि क्रियाँयें हुई दे उसीतरह अहंतके प्रतिविंषमे गुणाविकी स्थाप- | 
ना करनी चाहिये ॥ २२९५ ॥ इसतरह निवाण कल्याणकी स्थापनाका विधान हुआ | जो ! 

(| अंग्ष्प्रमाण शास्त्रोक्त जिन क्‍प्रतिमाको भी इसी पूवंकथित विधिसे स्‍प्रतिष्ठित करके हमेशा | 

|अभिषेकादि विधिसे पूजते हैं वे सुसुक्ष इस लोकमें उत्कृष्ट सोगोको भोगकर वादमे| 

॥ अिनंतखुखरूप मोक्षको पाते है ॥ २२६॥ १) 

| इसप्रकार प० आशाधर विरचित जिनयक्षकल्प द्वितीय नामवाले प्रतिष्टासारोद्धारमें | 

। 

९ 


! 








अईतप्रतिष्ठाकी विधिको कहनेंवाछा चौथा अध्याय पूर्ण हुआ ॥४॥ 


+ करण बकलजल 


पंचमोषउध्यायः ॥ ५ ॥ 
कक 53 बल 
/4 अथातो अभिषेकादिविधानान्यनुसूत्रयिष्याम, । तद्यथा- 
/ आश्रुत्य स्नपने विशोध्य तदिलला लब्धा चतुःकुंभयुक्‌ 
५५ कोणायां सकुशश्रियां जिनपरति न्यस्तां तमाप्येष्ठदिक्‌ । 
ह नीराज्यांबुरसाज्यदुग्धदधिभिः सिक्‍त्वा कृंतोद्रतन 
॥) सिक्त कुंभनलेश्व गंधसछिलेः संपूज्य नुत्वा स्परेत्‌ ॥ १ ॥ 
। इत्यमिषेकविधानं | अथ चलनिनद्रप्रीतविबप्रतिष्ठाचतुर्थदिनस्नपनकिया | तत्रेय कृत्यप्रतिज्ञा || 
| मगवज्तमोस्तु ते एपो5ह चलजिनन्द्रप्रीतीवत्रप्रतिष्ठाचतुरथेदिनस्नपनक्रिया कुयोर्मित | शेष समानम । 
0 अथ. चलनिनिद्रप्रीतविबप्रीतष्ठाचतुथीदनस्नपनक्रियाया. पृवोचायानुक्मण. सकलकमेक्षयाथे | 
| भावपुजावंदनास्तवप्तमेत सिद्ध्क्तिकायोत्सग करोम्यहं इत्युचाय सामायिकदेडचर्तुविशतिस्तवो पठित्वा 
| अब अभिषेक आदिकी विधि कहते हैं । वह इसतरह है-वेदीके चारों कोनोमें जरूसे भरें । 
हुए घड़े रखकर भूमिकों पवित्रकर वीचमे सिंहासनपर जिन प्रतिमाकों विराजभान कर ॥ | 
3 |पंचासृताभिषेक करे । उसके वाद उन जलपूर्ण घड़ोंसे अभिषेक करके पूजा करे ॥ यह ल्‍ 


न्न्ख्सय्न्रूलनज सब स्ट 
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| 6. 
| सिद्धर्माक्त प्रयुनीत। एव चेत्यपंचगुरुशातिममाधिभक्तिरपि विदृष्यात्‌। अथ स्थिरे त सिद्धर्मक्त कायो- ॥ 
। त्सग करोम्यहमित्युच्चाय स्ामाणिकाठिविधिं विधाय सिद्धचारित्रशातिस्माधिभक्तीः प्रयुंगीत | अन्न [१ 
0 किचिद्वारित्रभक्त्यनंतर चैत्यण्वभुरुषक्ती अपि प्रयुजते । इति क्रियाप्रयोगविधानं । ७ आ' ५ 
जिनपूजामाहूता देवा. मर्वे विहितमहाभहा. स्वस्थान गच्छत २ ज॒ जः ” इति विसनेनमंत्रेश्चारणन ॥ 


!' यागमंडले पृष्पाजा्ि विर्तार्य दवान्‌ विमनेयेत्‌ । ॥ 


22.55“: ४ 





2 3- 


! 
4 


॥ इृह बहिरवतारपत्ययेन बुधानां मखविधिपपीरिपाट्या भावशुद्धि विधाय । ! 
॥। बहिरिव रवित्रिम्य ध्वांतमध्या-मस्थत्सु स्फुरत पुनरखंडं तत्परं ब्रह्म नोथ ॥ २ ॥ ॥ 
॥! अनेन परत्ह्माध्यात्ममध्यासय्रेत्‌ । इति देवताविसजनावैधानम । ५ 


। भिषेकधिधि हुई ॥ १॥ जिनेंद्रकी चल प्रतिमाकी प्रतिष्ठाके चोथे विन स्नान किया होती है । | 
$ बहां ऐसी करनेकी प्रतिज्ञा होती है । हे भगवन्‌ आपको नमस्का. है यह में चल जिन प्र | 
तिमाकी प्रतिष्ठाके चौथे दिन स्नपन किया करता हूं। अन्य सबवाधि समान है। “चल ” ॥| 
इत्यादि “ करोम्यहं ” तक बोरूकर सामायिक, चोवीसजिनस्ताति पढ़कर सिद्धसाक्ति करे । ल्‍ 
इसीतरह चौत्यमाक्ति, पंचगुरूमक्ति, शांति समाधिमाक्ति मी करे | और स्थिर प्रतिमा “ते”|[( 
इत्यादि ' करोम्यहं ” तक बोछकर सामायकआदि विधि करके सिद्ध चारित्र शांति समा-[! 
(| घिभक्तियोंको करे । यह क्रियाओका प्रयोग कहा । “ ओ ” इत्यादि बिस्जनमंत्र बोलकर | ५ 
| पूजाके मांडलेपर पुष्पांजाले चढाकर वेबवोका विसर्जन करे । '' इह ” इत्यादि छोक बोल- | 





स््क्ज 





बोलकर जिनदेवके आगे शांतिधारा छोडके इसप्रकार पूजन करे ॥ ३॥ “ओ अहं” इत्यादि 


येन प्राणिति विश्वमिद्रनिकरा यस्मै नमस्कुवेते । 

वैचित्री जगतो यतोस्ति पदवी यस्यांतरप्रत्ययों 

मुक्तियेत्र लयस्तनोतु जगतां शांति पर ब्रह्म तत्‌॥ ३ ॥ । 

अनेन जिनाग्रे शातिधारा प्रकल्प्यल्थ बलि दयात्‌ । ओ अहदुम्यो नमः सिद्धेम्यो नमः; 

सूरिम्यो नमः पाठकेम्यो नम. स्वैश्ताधुमभ्यों नमः | अतीतानागतवतमानत्रिकाल्गोचरानतद्॒व्यगुण 
पर्यायात्मकवस्तुपरिच्छेदकसम्यम्द्शनप्म्यम्ज्ञानचारित्रा्नेकगुणणणाधारपचपरमेष्ठि म्यो। नम 

पुण्याह ३ प्रीयता «६ ऋषभादि महति महावीर वर्धेमानपर्थतपरमतीर्थकरदेवान्‌ ड़ 

5प्रतिहतचक्रचक्रेश्वरीप्रभ्तिचतुविशतिशासनद्‌वता,. गोमुखयक्षप्रमनिचतुर्वशतियक्षा आदित्यचंद्र 

मंगलबुधबुहस्पतिशुक्रशनिराहुकंतुप्रभत्यष्टाशीतिग्रह॥. वासुकिशखपालककोटपद्मकुलिकानततक्षकमहा 

प्मजयविनयनागा: देवनागयक्षगगंधवत्रह्मराक्षसभृतव्यतरप्रभातभताश्व सर्वेप्येते जिनशासनवत्सलछा 


| 
कर परबदह्ाका मनमे ध्यान करे ॥ २ ॥ यह देवताविप्तजेनकी विधि हुई । “ शहव ” इत्यावि 


शब्बश्वेतयते यदुत्सवमिम ध्यायंति यद्योगिनो 
। 
| 
|. 





बोलकर पुष्प क्षेपण करे । इसमें राजा प्रजा कुदुंब आदि सब जीवोके कल्याण होनेका ॥ 
खिंतवन किया जाता है। इसीको पुण्याटवाच्नन भी कहते हैं “ये सामग्री 'इत्यादिलि अहैतसे $ 





पर्रेटत 


ऋष्यार्थिकाश्रावकश्राविकायथ्टया जकरानमत्रिपुरोहितसामतारक्षिकप्रभातिस्मस्तल्लो कसमूहस्य.. शातति- 
द्विपृष्टितुश्लिमकल्याणम्वायरारोग्यप्रदा भवतु । सर्वमोख्यप्रदाश्य सतु । देशे राष्ट्र पुर च सर्वदेव 
चोरारिमारीतिदुर्भिक्षावग्रह विश्लीषदृष्टप्रहमृतशाकिनीप्रभुत्यशेषानिष्टानि प्रढय॑ प्रयातु, राजा विजयी 
मवतु प्रजासौरूय भवतु, समप्रभतिसमस्तलोका: सतत जिनधमंवत्सला: पूजादानब्रतशील्मह!महेत्सव- 
प्रभातिषृथ्ता भवतु, चिरकाल नद॒तु | यत्र स्थिता भव्यप्राणिन सस्तारसागर लीलयोत्तीयोनुपम 
सिद्धिसौरूयमनंतकालमनुभवंति तत्चाशेषप्राणिगणशरणभृत जिनशासन नदत्विति स्वाहा । 


जे: चट्बजससबस०वमपल: ०-० + 2० च 


ह.......0"7” कया... -- 300 ...440«- आय. टॉम अमन हिकाय 


तन नकापह+३ न रमन कुमब 5५३ सह मन सपना 


कल्याण होनेका ।बैंतवन है ५ 


्जड्व्न्ड्य्णडलबजस< 









०५०: ४७ ५ 


है) 


#-बक 


जल «5 


ये सामग्रीविशेषध्ढिमभरहवा स्स्षिप्तदुवोरबौरि- 
व्रातप्रेष्यत्पताकासततपारिचितज्ञानसाम्राब्यलीलाः । 
भूतार्थीद्वेदकंदव्यवहरणघटो जि श्पृक्तो क्तियुक्ति- 

क्षिप्ताप्तं मन्‍्यमाना जगदतिपुनते ते जिनाः पांतु विश्वम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्फू्नेंछलब्युदर्सिभ रमसितदशासाकृतैन! पतंगाः 
स्त्रांगाकाराक्षैक्षणसमरनिराकारसाका रचित्का; । 

व्योज्नो विश्वेकधाज़्ः कृततिलकरुचः प्रप्मात्मंभरीणां 

व्येजंतः स्व॑ सदान्याज्जिनसमयजुषाः संतु सिद्धा/ शिवाय॥ ५॥ 

४ ॥ “स्फूर्ज” इत्यावि बोलकर सिद्धों से कल्याण प्रार्थना॥५॥ 





ध्कततयय ० 02२5० “०० -्कच०: 


प्र० सा० 
बै११९॥॥ 


0! 
| अुतश्ातिबलसिंद्धाः पंचधाचा रप्न॒श्े: शिवसुखमनसो ये चारयंतश्वरांति । 
क्षिमरसभरसंविज्धूरय/ स्रयस्ते विदधतु जिनधर्माराधनाशिष्टसिद्धिम्‌ ॥ ६ ॥ 


| सेड्गभविष्ठवहिरंगजिनागमाब्थिपारंगपा निरतिचारचरित्रसारा। । 
| धर्म यथावदनुशासति शिष्यवर्गान पृष्णेतु पाठकट्पा जगता नमस्ते ॥ ७॥ 
है)! | हर 
। बुद्बा ध्यानात्परमपुरुष तत्त्वतः श्रद्धधानाः ये विद्वासःस्वयप्नुपरतप्रत्यनौकप्रतापम्‌ । 
५ एकोइर्वेल्युदयदशयानंदनिष्पीत्चितास्ते भव्यानों दुरितमनिश्न साधवः संहर॑तु ॥ ८ ॥ 
$ ये मंगछछोकोत्तमशरणात्मानं ममद्धमहिमानः । 
। पांतु जगत्यईस्सिद्धसाधुकेवल्युपन्धमोस्ते | ९ ॥ 
सूते भदाभेदरत्नत्रयात्पानाथंतागंताथोंदितो भ्रुक्तिमनक्ती । 
। सोस्मिन्‌ राजामात्यपीरादिलोकान्‌ भर्मस्तन्वन श्र पायादपायात्‌ ॥ १० ॥ 


९ 
| हे नर नकल 
(|० श्रत ” इत्यादि बोलकर आचायंसे इष्टसिद्धिकी प्रार्थना ॥ ६ ॥ “ येंग ” इत्यादि घोलक- 
| र उपाध्यायोंसे प्रार्थना ॥ ७ ॥ “ बुद्ध ” इत्यादि बोलकर साधुपरमंष्ठीसे इध्प्राथना ४८४ 


|; 


| ८४ जे मंगल ” इत्यादि घोलकर अरहंत सिद्ध साधु घमे-इन चार मंगल लोकोत्तम शरणसे । 
९ इशभार्थना करे ॥ ९ ॥ “ सखूते ” इत्यादि बोरूकर घर्मसे इष्ठप्राथना करे ॥ १० ॥ “ यास्ती- (| 
| 


१4] 


शक नकल 
००००-८4 
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है] 
ढ 
4 
ढ़ 


॥१ १७ 


यास्तीयेक्ृत्वपदतत्फलछतम्रिमित्तनित्यानुरक्तमतय प्रश्युमाभजांति । 
ता शेहिणीप्रभूतयों दश पट च विद्यादेव्यः सपमेनिवहस्य दुहंतु कामान॥ ११ ॥ 
पुरैत्नौद्धृतिपूते निखकरचतुबंगसबेप्रणूते 
संभूताः क्षत्रवंशे नु परम परमत्रह्मालिप्सा प्रशस्याः । 
पूज्येते स्वामिभक्तया जिदशपरढेंगेभेजन्मोत्सवे या: 
सद्भथो द्विद्वादशाः श प्रददतु मरुदेव्यादयास्ता जिनांबाः ॥ १२ ॥ 
लोके यर्ेष्टमणिमादिगुणाष्टकेन कीडंति ये प्रम्ादितप्रमदासहाया: । 
शंद्रध्वजादिजिनयज्नविधावतंद्रा द्वा्िंशदादधतु ते सुकृतांशमिद्रा! ॥ १३ ॥ 
ये गोप्मुखप्रस्ुखयक्षट॒पा हृपादिती्थकरक्रमसरारुहचंचरीकाः । 
तड़क्ावचेसमजमसम्ुदग्रयति ते पट्चतुष्कमितयः सुरद ? भव्यान्‌ ॥ १४ ॥ 
स्फुरत्मभावा जिनशासन या; प्रभावयंत्यो विलसंति लोके । 
यक्ष्यअ्तुर्विशतिराहतानां चक्रेश्पराधा दुनतां रुजस्ताः ॥ १५॥ 7 
र्थ ” इस्यावि बोलकर सोलह विद्यादेवीयोसे इष्टप्रार्थना करे ॥ ११ ॥ “ पुरै ” इत्यावि |] 
लोक बोलकर चौवीस जिनमाताओंसे इृष्ट बस्तुकी प्रार्थना करे ॥ १५॥ “ लोके ? इत्यावि ३ 
बोलकर बत्तीस इवोसे इछ्भार्थना करे ॥ १३ ॥ “ थे गोसु ” इत्यादि बोरूकर चौवीस य- ) 
क्षोंसे इष्ठ प्राथना करे ॥ १४७ “ स्फुरत्म ” इत्यादि बोलकर चक्रेश्वरी आदि चौवीस यक्षि- ! 
हर] 
| 


45७ > 
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नमक कै. 


श्रानिष्णुशक्तिविभवा भवर्सि धुसेतुसवेज्ञशासनविभासनवद्धकक्षाः । 
या; पूजयंति विविधाद्भधुतसिद्धिकामास्ताआाएविष्टपमबंतु जयादिदेव्यः ।। १६ ॥ 
शक्रादेशाचीयकृदेवमातुयाः सेवते स्वस्वयोग्येर्नियोंगैः । 
ता; सर्वज्ञाराधनातत्पराणां संत्वष्टपे अेयसे श्यादिदेव्यः ॥ १७ | 

अन्येपि दौवारिकलोकपालग्रहेरगानाहतयक्षप्तुरूया: । 

देवा ययास्व प्रतिपत्तिदष्ठा निम्नंतु विधान जिनभाक्तिकानाम्‌ ॥ १८ ॥ 
तदृव्यमव्ययम्ुदेतु शुभः प्रदेश: संतन्यतां भतपतु प्ततं स काछ । 
भावः स नंदत सदा यदलुग्रहेण प्रस्तीति तक्त्वरुचिमाप्तगवी नरस्य ॥ १९ ॥ 
कि बहुना । 

शांति; स तनुतां समस्तजगति संगत्वतां धार्मिकेः 

श्रेयःश्री परिवद्धंतां नयधुराधुयों धरित्रीपतिः । 


कक मय कक एक मकर | 


4 कल्कि तिखणत+_|््+----_ च॑न्‍॑--+-+++ जज5 जन नग्न 
।योसे इष्ठ प्रार्थना करे ॥ १५५ 0 “ श्राजिष्णु ” इत्यावि बोढकर जया आदि आठ दवेवियोंसे । 


| इष्ट प्रार्थना करे ॥ १६॥ “ शक्रा ” इत्यादि बोलकर श्री आदि आठ वेवियॉसे इष्ठ प्रार्थना।' 
| करे ॥ १७ ॥ " अन्‍्योपे ” इत्यादि बोलकर इनके सिवाय अन्य देवताओंसे प्रार्थना ॥ १८॥|। 
)। 
के! 
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ते 


८ तद्गबब्य ” इत्यादि बोलकर द्रव्य क्षेत्र काठ भावोके छुम मिरूनेकी पभार्थना॥ १९ ॥ बहुत 
कहनेसे क्‍या, सब जगतमे शांति रहे, घमोत्माओकी संगाति मिले, कल्याण करनेवाली लक्ष्मी| 


व्क्डेडलजे संनबट < बरस 


अं 
ध्ढ हु 


॥११७॥ 











क्‍ सद्दिद्यारसस्ुद्विरंतु कबयो नामाप्यथः स्याक्ष भा 

कद प्राथ्य वा कियदेक एवं झिवक्ृंद्धों जयत्वहेताम || २० ॥ 
एतेत्मायेपरा झक्ताः छत्रचामरशालिनीम । भुगारहस्ता युक्तांबुधारापूतपुरों राम ॥९२ ॥ 
जिनाचोमलुयांतोग्रे प्रनृत्यत्कलकश्ञांगनाः । पान हु यैस्वनेभंव्यजयको छाहछो ल्वणैः ॥ २२ ॥ 
प्रयंतों दिश्चः सप्तपान्यपुष्पाक्षतादिभिः । कर्पयंतों बाई आत्ये त्रिःपरीयुर्णिनाूयम्‌ २३ 
। इति बलिविध्षानस्‌ । 

| अयाचार्योमिषेक्तव्यः फलपृष्पाक्षतद्युतः | जिनगषांबुडुंभेन यह्रे द्यात्तदाशिषम्‌ ॥२४॥ 
| तयथा । 

) आयुस्तन्व॑ंतु .ताएं विदतु विधुनंत्वापदों प्तु विधान 
कुर्वत्वारोग्यमरुर्वीबछयावैछासितां कीतिंव््ठी रजंतु । 

बढ़े, न्यायमार्गपर चलनेवाला राजा हो, कविजन उत्तम विद्यारसको प्रगट करें, पापका नाम 
| सी न रदे, अन्य बिशेष भार्थना क्‍या करे संसारमें एक मोक्षको दाता जैनधरंकी ही जय हो 
(५२० ॥ आत्मकल्थाण करनेमे लीन,छत्र चमर लिये ह्ुए,स्वच्छ जलसे भरी झाड़ीको हाथमें 
लिए हुए, जिनमूर्तिके आगे द॒त्य करते हुए इंद, सात तरहके धानन्‍्य पुष्प अक्षत आदि पूजा 
३ विव्यले पूजा करते हुए जिनमंदिरकी तीन परिक्रमा दें ७ २११२११२३ ५ यद वकिविधान 
हुआ । उसके बाद प्रतिध्ाचार्य गंधोदक अक्षत पुष्प फलूू दीप धूपले प्रतिष्ठाविधि करनेबारें 
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। 
# 


न्‍ै 
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अ०खा० 


हश्श ह॥। 


धर्म संवर्धयंतु स्रियमभिरमयंत्वपयत्विष्ठकामान्‌ 
कैवल्यश्रीकटाक्षानपि जिनचरणाः संजयंतु सदा वे ॥ २७ ॥ 
आव्ैश्वयंभकायकार्यबिचयेः संतानटद्धिजयः 

सोभाग्यं धनधान्यहादेरमयं निःजषशन्रुक्षयः । 

पांडित्य कविता परार्थपरता कातेज्षमोजस्विता 

मानित्व विनयो जयश्न मवतादहेत्मसादेन व:॥ २६ ॥ 
कांता: कांतिकलानुरामपधुराः पृण्याखियमोंडुरा 

भृत्या। स्वाम्यनुरक्तिश्षक्तिरुचिरा वच्योतन्मदाः कुंजराः 
वाहास्तर्जितशक्रसयेतुरगाः शोर्योद्धताः पत्तयो 

भूयासु भेषर्ता जिनेंद्रचरणांभो जप्रसादात्सद[ ॥ २७ ॥ 
गौर्भायभोदायम जयंमार्यज्षौर्य सत्नींडीयेमवायेवी यम । 

यैये विपधाजंबमायभक्तिः संपग॒र्ता श्रीजिनपूजनाद। ॥ २८ ॥ 








इंतको आशीवयोद दे ॥ २४ ॥ वह एसे ह कि “ आयु ” इत्यादि ग्यारह आश्वीवांचक ज्लोक 
पढ़कर यष्ठांक शिरपर अक्षत आदिका क्षेपण करे ॥ २५ से ३५॥ यह आशीवांद विधि 
हुई । उसके वाद यध्ठटा “ यज्ञोचितं ” इत्यादि बोलकर जनेऊ आदिक यज्ञवीक्षाके 
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ह्कीकरकल गा 
था 
:<322-7 


भवतु भवतामहंद्धक्त्था सदा मुदित मनो 

ब्रहमुपाविता चोरोचित्य प्रदासेन परस्पर) । 
प्रणयविवशे; स्वैसंबोसोदयागयमीहित॑ 

स्थितिरापि चिचे प्रज्ञापराधफ्राइतिः ॥ २९ ॥ 
इकूसं्ज्लद्धिरतोन्यतोस्तु भबताम॥त्मतिष्ठापिणे 

जातु कृष्टि कथंचिदीपदाप मा ज्लीलं ब्रतं स्लायतु | 
दरादेव शिश्स्यधीरमरयो बन्न॑तु देवांजाहें 

प्रेम्ण सहुणसंपदा च सुहृदःडिष्यंतु पुष्णंतुच ॥ ३० ॥ 
यहष्टणां याजकानां प्रतिनुतिक्ृतामभ्यनुश्गायकानां 
भूयस्यांत)पुरस्य कितिपतनुझुवां मंत्रिसिनापतीनाम्‌ । 
सामंतानां पुरोधः पुरविषयवनादिस्थवशांभ्रमाणां 


2.3 5:3:22:3:23045:4-5:: 





6 सर्वेष! भस्तु झ्लांत्ये सततमयपिह स्थापितो विश्वनाथ; ॥ ३९ ॥ 
१4 बिचिच्रे: स्वेट्रेंड्य प्रतिसमयप्भुधद्विपंदषि 
' स्वरूसदुछ्लोकेलनेऊमिव मचागष्यविचलम । 


$ चिन्दोंको गुरू ( आचार्य ) के सरण कमलोंके आगे रखकर नमस्कार करे । यह यशाप्रीक्षा 
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अनेहो भाहात्म्याहितनवनर्वाभावमख्ि लं 


प्रणिण्बाणाः स्पष्ट युगपदिह ते 
संभ्रुज्याथिनि। संविभन्‍य च यथाविध्येवमे 
निर्विण्णास्तृणवद्धिसिज्य कमरां 


पांतु जिनपा। ॥ ३२ ॥ 
येवमेबाथवा 
सत्र €वं स्वयं केडपे ये । 


संवेधामछफेवऊाचछीचदानंदे सदेवासते 

ते सिद्धाः प्रथयंतु वः प्राति शिवश्रीसद्िछा सान सदा ॥ ३३ ॥ 
ज्ञात्वा श्रद्धाय तत्त्व भजाति समरसास्वादमानान्यनीहा- 

हत्या धाणालुसपेन्मरुदनु च कचानए्टमे ब्रह्मरंप्रे । 

भ्रृह्यत्यह्वाय मोहो मृतिमयति मनः केवल चापि भाया- 


ब्छून्यध्यानेन येषां प्रभदभरमिमे 


मे योगिनस्तन्ब्ता ) ॥ ३४ | 


नापत्यान विस्मयार्ताहृतपतनरुज दत्तझपान्वितन्वन 

निःश्रेणीकृत्य भोग वलायितपृथुतन्मूछमाद्राहितांधि । 
श्रीकुंढद्रंगग॒क्ावनितरुशिखरा बोवतीर्णः स्रवर्ण- 

व्यासंगं संगमस्य व्यक्रितबहुमहा। वीरनाथः स वोव्यात्‌ ॥ ३५॥ 





विसजनकी विधि हुई ॥ ३६ ॥ उसके वाद ग्रु 








रुकी आज्ञासे शांति पाठ करके कांयको 
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एता आशिषः पठित्वा यहुः शिरस्यक्षतान श्षिपित्‌ | इस्याशीवादविघानम । 
यश्लोचितं व्रतविशेषहतों श्तिष्ठन यह्टा प्रतीद्रसहितः स्वयमरे पुरावत्‌ । 
एतानि तानि भगवज्जिनयद्वदीक्षाचिन्द्ान्ययैष विसृजामि गुरोः पदाग्रे ॥ ३६ 











न्ण्प्थ्य्न्ख्य्छजड 





१२ एतत्पठित्वा यज्ञोपवीतादियज्ञद॒क्षिचिन्हानि मुरुपादमुल्ठे संन्यस्य नमस्येत्‌ । इति यज्ञदीक्षा ६ 
| विसेजेनम्‌ । ततो गुर्वनुज्ञया शातिमक्त्या निछ्ठापयेत्‌ | #4 जिनप्रतिष्ठानिष्ठापनकरियाया पूर्वाचायीनु- 


'क्रमेण सकलकमैक्षयार्थ भावपूजाबंदनास्तवसमेतं शातिमक्तिकायोत्सग करोम्यह । शेष प्वेबत्‌ । 

तितश्रैशान्यदिशमष्टद्छकमलमालिख्य चेत्याभिमुखमेतत्यठित्वा पचाग प्रणामादिक्पालेम्यो निमनि- 

जमत्रपूतयज्ञागशेषेण सवंशः पूजा दत्वा जिनगधोदकतीथथोंद्ककलशी. सर्बशातयेम्भः संझ्ावयेत्‌ । ) 

इ्ानतो5ज्ञानतो वाय झाद्रोक्त॑ न कृतं मया तत्सवं पूर्णमेवास्तु वत्मसादाज्जिनप्रभोः ॥ ३७॥ ! 

तनश्व क्षमापणविधिमिममनुतिष्ठित । 

९ समाप्त करे । वह ऐसे है कि-“ अथ जिन ” इत्यादि “ करोम्यहं ” तक बोलकर समाप्ति $ 
१) विधि करे | उसके बाद समाधि भक्ति करे । उसके वाद ईशानदिशामें आठ पत्रोबाला 

१ कमल बनाकर प्रतिमाके सामने “ ज्ञानतो " इत्यादि लोक पढ़कर पंचांग प्रणाम करे | (| 

फिर पूजाकी बची हुई सामग्री सबको चढानेकेलिये दकर करशोंसे जलधघारश ! 

९ 

९ 


न्व्क्ज सन: 


श्ल्ख्लूड 
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। 
; | 








| 

॥ै! विश्नोंकी शांतिके लिये चढ़ावे । ' ज्ञानतो ' इत्याविका अथे-दे जिनेत्र मेंने आानकर अथवा 
अशानसे शञास्त्रकथितरीतिले जो क्रिया नहीं की है वह सब आपके प्रसादसे समाप्त ही हो 
| 








कर 


॥ क्‍ ;्‌ 


| 














सतुर्विधमहासंघ संत्प्याहरभेषजैः । योग्योपकरणं दत्वा यह्टा सेपृजयेत्स्वयम््‌ || ३८ ॥ 
अत ये द्रष्ठमायाता भतिष्ठाव्यापृताश ये । तांदूछगंध पुष्पायैस्तान संमान्य विसर्जयेत्‌॥ ३९ 
प्रतिष्ठा चायमानस्य तस्थात्पानं समप्ये च । वस्लैरामरणाद्रैश्व संपूज्य श्षमयेत्ततः ॥ ४० ॥ 
सेपान्य सूत्रधारादीन्‌ स्वणेबस्राज्रभूषणे! । गांधवनतेकादीश्व ययाईं तस्समपेयेत ॥ ४१ ॥ 
सावेकालिकपूजार्थ भूसुवर्णापणादिकम््‌। वित्ताजुसारता दश्चात्यूजोपकरणाने व || ४७२॥ 
इाति क्षमापना । 
४३७७ उसके बाद क्षमा करानेकी विधि करे । वह इस तरह हें-प्रसिष्ठा करामेबाछा यजमान 
जिनकल्याणक महोत्सवके वाद आहार औषध दानसे मुनि अर्जिका श्रावक आाबिका-इन 
चारो संथोको संतुष्ट करके और उनके योग्य धर्मसलाधनके उपकरण (शास्त्र बगैरः ) देकर 
आप उनकी पूजा कर ॥ ३८ ॥ उसके वाद जो प्रतिष्ठा देखनेकेलिये आये दो अथवा 
प्रतिसाकी प्रतिष्ठा करानेके अभिप्रायसे आये हीं उन सबको पान झुपारी फूर्लोंकी माला 
आविसे सत्कारं करके जानेको कहे ॥ ३९, ५ उसके वाद प्रतिष्ठाचार्यको नमस्कार कर उसका 


कुछ मेंट देकर कपड़े और आमूषण आइसे सेमानकर क्षमों कराये ॥ ४० ॥ प्रतिष्ठाके सहा- 


यक तथा गत व इत्यकरनबाल रस आोगयताके आल 
छह उसके वाद जिनप्रतिमाकी हमेशा पूजा होनेके लिये जमीम रुपया या कुछ जायदाद आमव- 
भोके अनुसार वें कि जिससें मंदिर पूजा हमेशा दोती रहे ओर पूजाके उपकरण (वर्तत आविक ) 
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५३ 

॥ 6५ 












इस्यददेत्मतिमान्यासविधिव्यासेन वर्णित: | ताहकसाम्ग्रथमात्रेमौ मध्यवत्यपि कलिफ्तः ७३ 
नयथा | ;ं 
किस्वा पुराकम कृतमंडपादिभ्तिष्ठितिः । मंत्रैरेवा चयित्वा च मंडलान्यखिछान्यपि ॥ ४४ ॥[ 
,भितिष्ठेयां निरूष्याचां प्रयुक्ततकलक्रि यः। सस्कृत्याकरशुद्धयाथ वेदीपीठे निवेशयेत्‌ ॥४५॥ ॥। 
'कृत्वा कल्याणसंस्कारमालामंत्रादिरोहणम्‌ । दस्वा तिछकर्त्राधिवासना संश्रकाशने ॥४६॥ | 
'सिन्नेत्रोन्मीलने कृत्वा कऋत्वा चामिषवादिकम्‌। संक्षेपेणाथ शक्तिश्रेद्रु मक्तः स्थापयेत्मशुम्‌४७ | 
| तत्रेकमेत्र सज्जायाग्र्ययेद्रागमंडलम । द्वास्थानंतरपत्रेव यजेच्च भ्यादिदेवता: ॥ ४८ ॥ 

॥, बनवाके दे ॥ ४२ ॥ यह क्षमावनीकी विधि समाप्त हुई ॥ इसप्रकार अर्हतकी प्रतिमाकी स्थापना ) 
ल्‍ विधि विस्तारस वर्णन की गई है | याद उतनी सामभ्री न हो तो मध्यमरीतिसे भी स्थापना || ! 
(हिखकती है ॥2३॥ वह इसतरह है। मंडपादि वनवाकर मंडलाडिकी रचना कर उन सबको । 

'कियल मंत्रोसे ही पूजकर प्रतिष्ठा होनेवाली जिन प्रतिमाकों आकर शुद्धि आदि कही गई ॥ 

| विघिसे संस्क्रारित करके वेदीके सिंहासन पर विराजमान करे ॥ ४४। ४५ । ७६ ॥ फिर 

पाँच कल्याण संस्कारमालारोफ्ण तिछक अभिषेकादि करे / यह मध्य॑ंमरीति है। जिस-| 
की थोड़ी शाक्ति हो वह दो बार सोंजनको प्रतिशा कर पभ्ुुकी स्थापना करे ॥ ४७ ॥ उस |] 
|! के बाद एक यागमंडलकी पूजा करे फिर द्वारपाल और भ्री आदि वेवताओंकी पूजा करके ! 

मंडपके बाहर शुद्ध स्थानमे ऊंचे आसनपर मूर्तिको विराजमान करके अभिषेक करे | |; 







ल्‍्ब्त्च् 


पण्सा० |! तितो मंडपबाह्मैकोदेशेचया सुसंस्क्ृते | कुयोदाफरशुद्धि ता क्षेष॑ मध्यवदाचरेद ॥ ४९ ॥ ॥ भाग्ही० 
| इाति मध्यमसक्षिप्तप्रतिष्तानुशध्तलानविधानम्‌ ! | | 
बरशट। । सादस्य ध्वज चिन्ह तेनासों झोभते यतः। शुभप्रदश्॒ सर्वेषां तसस्‍्पासमणषिरोपयेत्‌ ७ ५०॥ 0! 
। हिस्तक्रिभागविस्तीणिरपहस्तायतैरटे: । बस्नोत्तमसुसंशि्ैध्व॑ज निर्मापयेच्छूमम्र ॥ ५१ ॥ | 
। सितं रक्त सित पीत॑ सित कृष्ण पुनः पुनः | यावत्मासाददीघेत्व॑ ताबत्संघट्येत्‌ ऋषात ४२ ९ 
[चित णीतारकादिनेः । नाना सदर पयुग्मेश्न चित्रेः पत्रेर्विचित्रयेत्‌ ॥ ५३॥ |. 
 मिधरछत्रजय॑ मृधेस्तस्याधः पद्मवाहनम्‌। तस्याघः कलश पूर्ण पाश्वेयोः स्वस्तिकं लिखेत ५४ | 
| लिखेत्स्व॒स्ति शिखाया: पाश्वेरोस्तथा | पाश्वैयोरातपत्रस्य ववतचामरयुग्मकघ्‌ ॥५५॥) | | 
॥ ओर वाकी कियाआको अर्थात्‌ क्षमावनी आदिको पृूर्वेकथित रीतिसे करे ॥ ४८ , ४९ ॥ ( 
|॥ यिह मध्यम और संक्षेपरीतसे प्रतिष्ठाकी विधि कही गई है ॥ उसके वाद जिन मंव्रिके )' 
0'शिखरपर ध्रुजाको चढावे उससे मंदिरकी शोसा होती है और सबको कल्याण । 
॥ होता है ॥ ५० ॥ बारह अंग्रुरू लंबी और आठ अंगुुल चौड़ी मजबूत उत्तम कप | 
डिकी धुजा वनवाये ॥ ५१ ४ घुजाका कपड़ा सफेव लाल सफेद पीला सफेद काला फिर 
॥) ती क्रमसे रंगबाला तयार करावे १ ०२॥ धघुज़ामे चद्रमा मारा घंटरियां तारे इत्यादि इक 


अनेक चिन्ह वनाके चित्रित करे ॥५३॥ कलश सातिया दीपदंड छत्र चमर धर्मचक | 
(लिखकर धुजाके ऊपर जिनविबका आकार बनाथे। उसमें एक छत्र लगावे। उस छुजामें 


॥ । 
ह९॥ | हे 
















। 
मूपाधो धवलच्छत्रे ध्वज वा यक्षमालिखेत्‌ । ध्याम॑ चतुशभुज इस्तयुग्पेन रचितांनलिसू ५६ 
व्यां दधत॑ मूह पमंचक्रमुजुस्थितम । जिनविंवोधभूर्धाने शेकछत्रसमान्वितम्‌ ॥ ५७ ॥ 

दीपद्‌डादिसंयुक्त नानालंकरणा-्वितप्‌। हस्तिपृष्टसपारूढं सर्वज्ञाख्यामपुं लिखेत्‌ ॥ ५८ ॥ | 
। अशोकासनानियासचंपका म्रकदंबका! । पूगवंज्षादयोन्येपि दंडस्य भवभूरुह्मा! ॥ ५९ ।॥ | 
दायायामपानार्ष जिभागं वा चतुयेकम्‌। ध्वजदंडस्प मान तथथाशोमें प्रकल्पयेत्‌ ॥६०॥ | 
पादस्योध्वेतुर्याशे वेदिका वेदिकस्थितम्‌। आधार धनदंडस्य ययोक्त परिकल्पयेद॥६१)॥ ॥ 
प्रय मंडलमश्यच्ये संक्षेपाद्‌ ध्वजदेवता ! प्रतिमाप्यानादिसिद्धमंत्रेणाप्टोत्तरं शतम्‌ ॥ ६२ ॥ ) 

| 





बधिवास्य ध्वज स्तुत्वा तन्मंत्रेण घ्रतादिभिः | अशोकाश्वत्थवत्राद्दद भेमालाभिवेष्टितम्‌ ६३ 
बजदंई समम्यच्ये ध्यात्वा रत्नत्रयात्मकम्‌।तच्चूलिकां तथेवाभिषिच्य धीझक्तिरूपिणी६४ 
संचित्य मंडपपुरो गते शाल्यादिपूरिते | पूजिते दाधिटूवोश्स्तटूध्वे स्थापयेद्‌ दृदम्‌ ॥ ९५॥ 


अशोक चंपा आम कवंब सुपारी वंश आविके वृक्ष चिन्हित करे ॥ ५४ से ५९॥ धजाके 
इंडेका प्रमाण शोभाके अनुसार होना चाहिये ॥ ६० वह प्रमाण मंदिरिकी ऊंचाईसे चौथाई || 
हो तो अच्छा है। और वेदीके ऊपर भी धुजा चढ़ाना चाहिये ॥ ६१ ५ उसके बाद धुजाके । 
प्रंडल और प्रतिमाकी स्तुतिकरके अनाविमंत्र ( णमोकार मंत्र ) को एकसों आठवार जपकर 

हों इंडमें लगाके ” आ नमो ? इत्यादि ध्यजारोपणमंजको बोल शुभ लभमे शिखर में 


लिन. --7अमका०> हा मम... 86% “ते की. ४ 


















प्रण्सा० |, | ध्वजश्न तुयेसघंषे तत्र संयोज्य संध्वजम्‌ । ध्यात्वा सवेगतज्ञानरूपमर्घेग मानयेत्‌ | ६६ ॥|(||मा०्दी० 
#श्ए५॥ | 0. [पस्त दंडप्ुद्धत्य प्रासादं परित'भ्रिया । महत्या भ्रमीयित्वा त्रेः सुलभ मंत्रमुधरन || ६७॥|  आ० न 


ओ नमो अरहताण स्वस्ति भद्र भक्तु म्वंलोकस्य शातिभवतु स्वाहा | ध्वक्ञारोपणमत्र ॥ 
हिरण्यपयसाकीर्णे तस्थाथारे समच्ये च। प्रतिपवे ध्वज मुंजेत्‌ तेमेत्रामिमेत्रितेः || ६८ ॥ 
प्रासाद्य सप्तवान्योघविरूढकफलेत्करे! । स्नपयित्वाचितं नव्येः सद्खेः परिधापयेत्‌ ॥६९ 
याबंतः प्राणिनः केतो लग्नाः कुयुः प्रदक्षिणाम्‌ । ताबंतः प्राप्लुवंत्यत्र ऋ्रेण विमर्े पदस ७० 
मुक्ते प्राची गते केती सवंकामानवाप्नुयात्‌ । उत्तराशां गते तस्मिन स्वस्यारोग्यं च संपद३७१ 
यदि पश्चिमतो याति वायव्ये वा दिशाश्रये। एशाने वा ततो दृष्टि कुयोत्केतु: शुभानि सा3२ 
अन्यर्पिन्‌ दिग्विभागे तु गते केती मरुद्ृभात्‌ । शांतिक तत्न कर्तव्यं दानपूजाविधानतः७ शे 

हश्श्णा। 


प्न् व्णस्ड रस २2८०5 
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बांधे ॥ ६२ से ६७ ॥ उस घुजामें यक्षकी सृर्ति बनाके उसका फठआदिसे सत्कार करे। । 
फिर घुजाकी परिक्रमा दे । घुजाके कार्य करनेमें जितने प्राणी सहायता करते हैं वे सब || 
परंपरासे निर्दोष पदवीकों पाते है॥। ६८ | ६९ | ७० / घुजा छाड़ने पर पूर्व विशाकी तरफ 
जावे तो वह घुजा सब इष्ठ कार्योको सिद्ध करती है ॥ ७१ ॥ पेश्चिमादिशामें, तथा वाय॑व्य 

घ ईशानदिशामीें फदरानेसे वह घुजा कल्याण करने बाली होती है ७ 3२ ॥ अथंबा हथाके!! 
निमित्तले अन्य बची छुई विशाओंमें लहरानेसे दान पूजा विधिले शांति कर्म करलः चा-|| 


| 


के 


४ 


०-4 


व्म्न्डे बम 









्>््ल्ःसस 


ँ । 


| 
8|कलशादुस्छिते हस्त ध्वजे नीरोगता भवेत्‌ । द्विहस्तमुच्छिते तस्मात्युत्रद्धिजोयते परा ॥ ७४॥ 
0 | भ्रिहस्तं सस्वसंपत्तितंपठद्धिेशनतु!करस । पंचहस्तं सुभिष्ष स्याद्राएटद्विश्व जायते ॥ ७५॥ 
॥| अंबरेण कृतो यः स्याद ध्वमः सम्यक्‌ समंततः । सोतिलक्ष्मोमदों राज्ये यज्/कौर्तिमतापद:|॥ 
॥| भूपालूवारूगोपालकरनानां समद्धिकृत्‌ । राह्मां सुखायंदायी च धान्यैश्वयेजयाबहः ॥ ७६ ॥|($ 
॥ अन्न विभिपूनितस्य यागमंडलस्याग्रतो वेदिकालले पूर्वस्या दिशि ध्वजमवस्थाप्य तद्देवतामित्थं ) 
९ प्रतिष्ठयेत्‌ । ओ हीं सर्वाह् यक्ष एटि २ सवोषद्‌ | अनेन पृष्पाजार्ल क्षिघ्वा आवाहयेत्‌ । ओ हीं। 
२ सर्वाह्यक्ष अन्न तिष्ठ २ ठ ठ5। अनेन तद्वत्स्थापयेत्‌ | ओ हीं सर्वाह्ययक्ष अन्न सलिहितो भव मव || 
। वषट्‌ । अनेन तद्टत्संनिधापयेत्‌ | तत' सर्वोषिधिविमिश्रतीर्षोद्कपूर्णान्‌ कलशान्‌ पुरः संस्थाप्यामृतादि- ; 
! मैत्रेण तज्जल्मभिमंत्रय ध्वजालिखितयथामिमुख पणै स्थापयित्वा गेधाक्षतपष्पादीन्‌ मगलोपकरणानि।(९| 
| चाग्रे व्यवस्थाप्य में हीं सर्वाहयल् इद त्पनमचेन च गृहाण | ओं स्वस्ति भद्र भवतु स्वाहेति[! 
(| हिये ॥ ७३ ॥ संविरकी शिखरके कलशोंसे एक हाथ ऊंची घुजा आरोग्यताको करती है, । 
। वी हाथ ऊंची पुत्रादि संपत्तिकों, तीन हाथ ऊची भान्यसंपत्तिको चार हाथ ऊंसी राजा- 
(की बूद्धि, पांच हाथ ऊंची झुमिक्षकों तथा राज्यवृद्धिकों करती है ॥ ७४ | ७५ ॥ अब 
९ रखकी बनाई घुजा अत्यंत लक्ष्मीकी इेनेबाली तथा राज्यमें यशाकों फैछानेवाली होती है । 
और राज़ा प्रजा खबको खुखदाई है ॥ ७६ । ७७ ॥ यहांपर विभिसे पूजित ग्रागमैंडलके आगे | 
| 


े 


2 





है । 
अ०्सा० | मत्रमुचाये त॑ दर्षणप्रतिविनितयक्ष तज्नलैराभिषिच्य गधादिभमिश्चाचायेस्व मुखबख दृत्वा नयनोन्मी-|0|| भाण्डी७ 


॥१९६॥ | टन सुमुहर्ते कुयोत्‌ । इति ध्वनदेवताप्रतिष्ठाविधानम । ! आ० ५ 
| एवं कृत्वा ध्वजारोह पुण्य प्राप्याज्भते कृती। झुक्‍त्वा तथादिसुभगः श्रेयोनिहंंतिमश्नुते ॥७८॥ 
| इति भवजारोंपणविधानम् । ॥ 
] प्रासादप्रतिमे अनेन विधिना ये कारयित्वाहतां (| 
॥ भक्त्यानिद्वतशक्तयो विदधते नित्याभिषेकादिकान । ) 


९ वेदीके भाले पूर्व विशामें छु जाको रख उसमे चिन्ह्त यक्ष देवको इसप्रकार प्रसिष्ठित करे। ““ऑ' ! | 
4 इत्यादि बोलकर आवाहन स्थापन सल्नलिधीकरण करे । उसके वाद सर्वोषधीसे मिलेहुए जला- 
(|शियके जलसे भरे कलशोॉको आगे रख असृतादि पूर्व कथितमंत्रसे उस जरूको मीत्रितकर धुजाके | | 
! आगे लिखे हुए पत्तेको रख चंदन अक्षत पुष्पोंसे “ ओ ही ! इत्यादि मंत्र बोलता हुआ दर्पण- | 
! में स्थित यक्षके आकारकी पूजा शुभ झुहतेसे करे । यह धुजाकी भ्रतिध्राविधि कह्दी गई।| ॥ 
। है ॥ इस रीतिसे घुजारोहण करता हुआ बुद्धिमान पुरुष महान पृण्यका उपाज॑न करके ।॥ 
३ तथा पुण्यफल मोगके मोक्षसुखकों पाता है ॥ ७८ ४ यह घुज़ा चढानेकी विधि पूर्ण हुई । 
३ मोक्षके इच्छुक जो भव्यजीब अर्हत जिनका मंकिर और प्रतिमाको तथार कराके अपनी ५ 
4 


रे 


प१९३७ 





पूजा विभवाधिपत्यमहिषोदग्रा। शिवाशाथरा-- 
स्‍्ते भुक्त्वा पदवीभेजति परमान॑देकसांद पद्म || ७९ ॥ 


इत्याशाघर्रविरचिते प्रतिष्ठासारोद्धारे ननिनयज्ञकल्पापरनात्नी अभिषेकादिविधामीयों माम 
पेंचमोध्यायः ॥ ९ ॥ 


जअ्णसल्क 





याद १0 
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शाक्तिको । छिपाकर मक्तिसहित प्रतिदिन अभिषेक पूजा करते हैं बे उसम भोमोंको मो- 
गकर परमानद स्वरूप मोक्ष पढ़को पाते हैं ॥ ७९ ॥ 


इसप्रकार प० आशाधर विरायित प्रतिष्ठास/रोद्धारमें अभिषेकादे 
विधिको कहनेबाछा पांखवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ ५॥ 


“2२८०० 
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दे 









( 


ब्न्ध्डड्ज्ट 


॥। 
९ 


ई 
4 
॥ 


ब्क्च्ण ब्ब्ूजड 


] 


। 


ट्क< : 


। 


। 
! 


ृ 


| 
] 


'अिय सिद्ध आविकी प्रतिमाकी प्रतिष्ठाविधिको कहते हैं | प्रतिष्ठायार्व सुंदर मंडपकी छुंदर।|$ 


। 
4 


पष्ठोध्ध्यायः ॥ ६ ॥ 
«>-+७ पे छिमकत-. 
अथ सिद्धप्रतिमादिप्रतिष्ठाविधानान्यभिधास्याम:-- 
आचार्यों मंदपे रम्ये सद्देयां चू्णेसत्तमेः । स्वस्वमडक्माकिरूय संपूल्य तिककद्॒वैः॥ है ॥ 
देमादिपात्रे हेमादिक्ेखन्या यंत्रगुद्धतम्‌ । तन्मध्ये न्यस्य जात्यादिपृष्परष्टोत्तरं शतम॥ २॥ 
स्वस्वमंत्रेण संजप्य निविश्योक्तरमंढपे । वेद्यास्तपनपीठेचाँ धूछीक$षभेन पूवेवत्‌ ॥ हे ॥ 


(स्लिपयित्वा मंगकादिद्वव्यसदभंगर्भितेः । तीर्थॉबुसंभृतेः कुपमेमे.. ? पहले! ॥ ४ ॥ 
(दषिदृर्षाप्तकुशसक्चित्रैमवैसंस्‍क्रतीः प्रापय्याकरशुद्धि प्राक्‌ यंत्रस्योपरि विहरे ॥ ५ ॥ 
... “-- और्त्य तस्यांगारोप्य तहुणान। आवाहनादिक कृत्वा तां युज्याक्न्मयीं स्मरव्‌॥ ई 





अधिलिफक नल ककाकी 
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(फल्क : नी कलक दीन, 


४! 
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।विज्ीमें उत्तम चूणसे अपने २ मांडछे लिखकर पूजे। फिर घिसे हुए चंदन या कुकुसे सोनें।! 
आिके पाञजमें सोने आविकी सल्लाईसे यंत्र लिखकर उसमें एकसोौ आठ चअमेलीके[॥) 


पुष्पोंको रख अंपने “२ मंत्रसे मंजित करे । फिर उत्तर मंपमें वेड़ीके अभिषेकके 


सिंद्दासनपर प्रतिमाको रख अलादिसे अभिषेक पहलेकी तरह करे ।॥ १।१। ६।७४। ७ ४ 


उसके बाढ़ उस भतिभामें उसके गुणोंका स्थापनकर तन्‍्मयी स्मरण करता हुआ आवाहना- | 
83! 





$ 
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प्ी२ऊा 


१ तिककेन सुरप्रेषिवास्य व्यक्तास्यलोचनं | ततो5भिषैच्य चाम्यर्चेत्ततः कुयोत्‌ क्रियाधिकम्‌ ! 
५ तता व्रिशेष । । 
। 


' स्तनानादिविधिमाधाय सिंद्धचर्क थथागमम्‌ । उद्धत्य वेदिकापीटे न्यस्य श्रीचद्नादिनेः॥<८॥ 


संपूज्य सिद्धमात्मानं व्यायज्ष्टोत्तरं शतम्‌। जातीपुष्पैजेपेन्मूलमंत्रेण ज्ञानमुद्रया ॥ ९ ॥ /! 
। ओऑकाराधो श्रिभागी वलरूयनन्यस्तमूदधाप्रिमद् !] 
हीं पिंडात्मादितोनाहतमशृतपुषत्स्योदिनाल लिखित्वा । ४ 

अस्योसेत्यों नयो युक्‌ सकलश्नश्निष्टतं तद॒हिस्तदृहिस्त ॥ 

संज्ञानाछोकचर्या बलतप इति चानादिसंसिद्धमंत्र! ॥ १० ॥ ९! 

तदाथ स्व॒रोयं बसुदलकमकं चांतरे तदकाना-- । 


मों हीं श्री हैं मुखांत्यानिकबियदमुखा शेषवर्गैश् युक्तम्‌ । | 
वि करे ॥ ६ ॥ फिर छुम लममें तिरूकविधि मुखोद्धाटन नेत्रोन्मीलन आदि प्ूर्थोक्त किया | 


|करके अभिषेकपूर्वक पूजा करे ॥ ७ ॥ यहां एक क्रिया विशेष है कि लानाविविधि करके 
0||शाखके अनुसार सिद्ध चक्रकों चंदनाउसि वेदीपर लिखकर पूजके सिद्ध आत्माका ध्यान[॥ 
।| करता छुआ ज्ञानमुवासे एकसी आठ चमेरीके फूलोंले जाप करे ॥ ८। ९॥ “ ऑकारा ? | 

इत्यादि तीन सलोकोंमें कही गई विधिके अनुसार सिद्धअक्र वनावे ॥१०।११५३१२॥[ 


| 






| 
| 
| 


| 
| 
॥ 
। 
| 
३ 


#“कच* 


विन्यस्थानाहतेंत शिरसि विरहितं चांतरालेषु चार्य॑ 

पंचानां सतायनां बढूयतु कुश्नलः फॉरुधामा ययात्रिः ॥ ११ ॥ 
पत्रांतमेत्रपूर्वेजिनावितनु चतुस्ती थसमे ध चक्र-- 

पादू वाक्यैणे.., ततनुभयानाहतग्रंथनाथे; । 
स्वस्वस्थानस्थिताशेषमुपरि दधत सप्तक॑ बारकं वा 


रबणा ब्रह्माण च स नग्नहमबनिट्रतं सत्‌ करि र॑ करोति ॥ १२॥ 
इति वृहात्सिद्धचक्रोद्धशणम्‌ । 
साम्री सार्थेदुशीष अ ४ ० । 


पेतोच्यसारं विनयमुखगुरूदिष्ठवर्णाविशिष्ठ 

पंत्रेद्धां सेद्धचक्रं विदधतु सुधियोध्यात्ममध्यात्मबुद्धाम ॥ १३॥ 
ऑओंड्डी श्री अहै अप्लि आउ सा इद वारि गध.. .... ....... । 

ऊध्वाधों रयुत॑ सबिदु सपर ब्रह्मस्वरावेषित 

वर्गापूरितदिग्गतांबुजदर्र तत्संघितत्त्वाम्वितम्‌ । 





[बह वृहत्लिद्चकका उद्धार हुआ । “ साधझी ” इत्यादि सछोकमें कथित रीतिले लघु सिद्ध- 


चक वनाके “ ओ ” इत्यादि बोलकर जलाड़ि चढ़ाये ॥ १३ ॥ “ ऊर्ध्वाघो ” इत्थाईमें 
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कहे गये सिद्ध चक्रका उद्धार करके “ ओ ?” दशत्यावि मंत्रका जाप करे ॥ १४ ॥ यह लघु- 
सिद्धाचक्रका उद्धार हुआ । शेष विधि पहलेक्ली तरद्द करे | फिर सिद्ध प्रतिमाका जकसे 
भरे हुए घड़ोंसे आभेषेक कर आठ गुणोंको स्मरण करता हुआ तिलक विधि करे॥१५॥१६॥ । 
आकारश्षद्धि करके “ यस्यामुग्रह ” हत्यादि पूर्व कथित सिद्ध स्तोत्का पाठ करके प्राति-[ 


| 


अंतःपत्रतटेष्वनाइतयत होफारसंवेष्ठितं 
देव ध्यायाति यः स प्क्तिसुभगो वेरीमकंठीरवः ॥ १४ ॥ 
इति लघुतिद्धचकोद्धरणं । अन्रायं मत्र:। ऑ अहे असिआ उसा हीं अहै स्वाहा । /! 
शेष पूवेवत्‌ । | 
ततोभिषिच्य तीर्था मःडुं मै! प्रागुक्तकरपन: । गुणैरि वाचोमष्टा भेः सिद्धस्तोत्र पुरो हितम॥ १ ५॥ | 
पठित्वा तहुणारोपप्रभ्टत्यापाद्य तां स्परन । साक्षात्सिद्धं तिलकयेड्ंदनेन सहेदुना ॥ १६॥ ॥) 
आकारशुद्धि कृत्वा यस्यानुग्रहेत्यादि मिद्धस्तोत्रमधीत्य प्रतिमोपरि पुष्पाजा्िं क्षिपित्‌। तत-॥ 8 
आकारे वियुत युत॑ च युगपश्निध्यात॒वोद्धस्फुर्ट ! 
विश्व॑ स्वाभिनिवेशसेोम्यमसमानदेकसंबेदन । ॥! 
स्वस्वादक्षसमक्षमाक्षयतमस्थामावगाहो त्तमं है 
भात्वत्रागुरुू्वनंतगुणमप्यष्ठात्मसेद्धं वपु: ॥ १७ ॥ ' 


कस 











4 





९ 


। 
| 
500 | 3टी० 


बनना कप अ॥थ 


एतत्पठन्नर्चो ममतातू पगमृशेत्‌ | गुणारोपणम्‌ | ओ हीं णमो सिद्धाण सिद्धपरिमेशिम्यो 
१२५९॥ नमः अत्रागच्छ । आ हो तिष्ठ २ 55 स्वाहा! | ऑह्ठी मम सब्रि़ितो भव २ वषट्‌ स्वाहा । आ- 
(विहनादिमत्र' । अपति आ उ मा मिद्धाधिपतये नमः । तिलकमत्र । 
'| ततश्र सुखबस्रादिविधीन क्रत्वावहत्‌ क्रियाम्‌ । सिद्धभत्तयेवमाचार्याय वान्यासेपि कल्पयेत)। | 
|| आओ हीं सिद्धाधिपतये मुखबस्त्र ददामीते स्वाहा । मुखवख्रमत्र । ओ ही सिद्धाविपतये 
| मखवब्रमपनयाभीति स्वाहा । श्रीमुखोद्धाटनमंत्र: | ओ हैं सिद्धाधिपतये प्रचुध्यस्त १ ध्यातृननम 
0 पुनीहि पुनीहति स्वाहा । नेत्रोन्‍्मीलनमत्र. । ओ हीं सिद्धाधिषतिं तोर्थोदकेनाभिषिचामीति 
| स्वाहा । तीर्थोदकस्तपनम । ओ हीं पुड्ेक्षप्रमुखरभेरामेषिंचामीति स्वाहा । रत्नपन | ओ हैं हैय॑ 


आअ०्द्‌ 


"० 


+जकोचिएक 
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॥| 


| अर ७> 


| गिवीनघुतेन स्नपयाम्रीति स्‍्त्राहा | घृतस्‍्नपनम । आं' हीं धारोष्णगव्यक्षीरप्रेणामिषुणोमीति स्वाहा । 
रा] दुग्धस्नपन । ओ हीं जगन्मगलेन दक्ना स्नपयाथाति स्वाहा | दघिस्नपन । ऑर्ट्री दिव्यप्रभूतमुराभिक- 
| बायद्रव्यकल्ककाथचर्णरुपस्करोमीति सराहा । उद्धतनादिविधानम ) ओ हीं कु | 
। माके ऊपर पुष्पांजलि क्षेपण कर । उसके बाद “ आकारे ” इत्यादि बोलकर प्रतिमाका 
|चिारोतरफसे स्पश करे ॥ १७७ “ ओ हीं ” इत्यादि मेचले आवःहनादि करे “ असि ” 
(इत्यादि तिलकमंत्रसे तिलकदान विधि करे । उसके दाद मुखोद्घाटन नेत्रोन्‍्मीकन सिद्ध- 
| 

। 





१२०७ 


भक्ति आदि विधी करे ! इसीतरह अचाये आदिकी भी प्रतिमास्थापनामे पूर्वकथित 


हि 3-20..वमन- अारट ०८ 


) व॒तारयामीति स्वाहा | फलावतारणं । ओ परमसुरमिद्रव्यसंदमपारिमछ्ग र्मतीयौबुसपुर्णसुवर्णकुमाष्टकतो- ) 
|] थेन परिषेचयामीति स्वाहा । कलशाष्टकामिषेकः | एप मत्र आकरघुद्धबमिषेकेपि योज्यः | ओ हीं।' 
ह ।पिरमसौमनस्यनिबंधनगंघोदकप्रेणाप्ठावयामीति सराहा । गंधादकस्नपनमंत्र: | आओ ही अपति आ ५ 
0 सा सिद्धाधिप्ति लाकोत्तरनीरधारामि: परिचरीमीति स्वाहा । तीर्थोदकमत्रः । एवं हसिचेंदनेप्यूहाँ 

मंत्राष्टकम | हरिचदन इव कलमक्षतपुंजाष्टकमंदारप्रमुखकुप्तमदामाद्ध गिविधसान्नायाघनसारदशामुख- 
५ प्रदीषितदीपकाष्टकप्ुगधद्रव्यप्योजनाडिशेषसमृतध्वजघूषघरटाष्ट कं घु रग पैवणरप्प्री गितब हिरंत: कर णम- 
| हाफछस्तवकाष्टकजलादियज्ञा दूवोदभेदधिसिद्धार्थादिमगमद्रव्यावैनिर्तितमहाघेसत्कारोप चारे: परिचरा- 
( |मीति खाहा । नलाय्यघोतसपयोविधानम । तनः क्रिया कृत्वाभिमतप्राथनाथमिद पठित्वा पुष्पांजकि 


प्रकल्पयेत्‌ । 


के 


] 


। आयुदद्रीघयतु बत॑ द्रदयतु व्याधीन व्यपोहत्वयं 
है श्रेयांसि प्रमुणीकरोतु वितनोत्वासिंधु श॒ुम्र यशः । 


शत्रन शातयतु श्रियोभिरमयत्वश्रांतपमुन्मुद्रय- 
स्वानंद भजतां प्रतिष्टित इृह श्रीसिद्धनाथः सताम्‌ ॥ १९ ॥ 


क्रिया ७९ ॥ १८॥ “* ओ ” इत्यादि मंत्र बोलकर मसुखोंद्धाटन भेत्रोन्‍्मीलन जकादि. भि- 
॥ वेक पूजा आदि क्रिया करनी चाहिये । उसके वाद इृष्ट प्राथनाके लिये “ आयु ” इत्यादि 
: 


। 
| 
। 
) 


रद < 
कक 


पर७सा० 


|! ॥| 


गणभूृद्लय॑ वेधाभम्यच्ये स्नपयेध् तम्र। पंचाचारान स्परेत्पंच ककश्ाश्रतुरः पुनः ॥ २० ॥|.) 





॥] ततो महणिर्तवन पठित्वा चतुरो विधीन। ऋत्वा तिलक येस्साक्षात्सूर्यादीन प्रतिमा स्मरन॥२२ | | 
॥ |ुखबस्रादिकमोणि विधाय च विर्ष ततः । क्रियाकांडोदितां कृत्वा यथावद्विधिमाचरेत्‌ ॥२३॥ |. 
) के अथ आप कि > लिखेत्‌ 

॥| अथ गणधरवलयमनुशिष्यते । पूषे षट्कोणचक्र क्ष्माबीजाक्षर छिखेत्‌ तदुपरि अहे इति न्यसेत्‌ ॥$ 
'तिस्थ दक्षिणतों वामतश्व हीं विन्यसेत्‌ पीठादध' श्री न्‍्यसेत्‌ । ततः ओ अ सि आ उ सा स्वहेत्यनेन 
५ श्रीकारस्प दक्षिणत: प्रभृत्युत्तरतो यावत्प्रादृक्षिण्येन वेष्टयेत्‌ । ततः कोणेषु बट्स्वपि मध्ये अंप्रतिचक्े ) 
! फ्डिति सब्येन स्थापयेत्‌ । तथा कोणातरालेषु बिचक्राय स्वाहेति षड़ीनाने झौकारोत्तराणि अपसब्धे ! 


५ ज्लोक पढ़कर पुष्पांजलि क्षेपण करे ॥ १९ ॥ फिर पूर्वकी रीतिसे विसर्जन आदि करे। $ 
|! यह सिद्धप्रतिमाकी प्रतिष्ठा विधि कही गई ॥ अब आचार्यप्रतिष्ठाकी विधि कहते हैं । बुद्धि | ( 
॥/मान्‌ गणघर धरकूय (चक्र ) को वेदीमे स्थापन कर पांच कलशोंले सत््रपन करे और $ 
!! दर्शनाचार आदि पांच आचारोंकों स्मरण करता हुआ उस चक्रकी पूजा करे ॥ २० ॥|॥ 


॥) फिर चार अमुयोगोंका चिंतवन करके महर्षिस्तथन पढके तिलहकांदि क्रिया करे ॥ ॥। 
! एशशरए २३ ॥ 


5 (०.६ 
!चितुरोआनुयोगांथ ... .... .. नित्रीणि तन्मना; ॥ २१ || 


| 
१ ततश्व पुर्ववश्षिसरनादिकमनुतिष्ठेत्‌ इति सिद्धप्रतिष्ठाविधानय । अधथाचार्यप्रतिष्ठाविधानम | भा०्दौ० 
॥१३३०॥ | 


है. 


११० हे 


| ; 
।विन्यसेत्‌ । तद्डहिबेलय कृत्वाष्टसु पत्रेष णमों निणाण, णभो, ओहिनिणाणं णमो कट्ठनद्धाणे, णमो | 
$ बीजब॒द्धाण, णमो पदाणप्तारीण-हत्यशौ पदानि क्रमेण लिखेत्‌ । ततस्तद्वहिस्तद्वत्‌ पोडशपश्रेष णमो ) 
संभिण्णसोदाराण, णमो पत्तेयबुद्धाण णमो मर्यू ब्रद्धाण, णमो वोहियवुद्धाण, णमो उज॒मदीण, णमों॥॥| 

|! विउलमदीणं, णमो दसपन्‍्वीर्ण, “मी अुगमहाणिमित्तकुसलण, णमो विउन्बणइड्डिपत्ताण, णमो | 
| |सिज्जाहराण, णम! चारणाणं, णमों (समणाण, णमो आगासगामीणं, णमी आतपिविसताणं, णमो 
' दिड्विविप्ताण--इति पोडशपदानि विलिखेत्‌ । ततस्तद्॒हिस्तद्नश्वर्तीवशीतपत्रेष णमो घोरगणपरक्रमाणं, ॥| 
| णमो घोरगुणवंभयाराणं, णमो आमोमहिपत्ताण, णमो खेललोसाहिपत्तार्ण, णमो नछोसहिपत्ताण, णमो 
॥ विडोसहिपत्ताणं, णमी सब्बोसहिपत्ताण, णमो मणबललीण, णमों वचिवलीणे, णमो कायवलीणं, णमो 
स्वीरसवीण, णमो सप्पिसवी्ण, णमा महुरसवीण, णमो अमियसर्वाणण णमों अक्खीणमहाणस्राण,|॥ 
| णमी वष्ठमाणाणं, णमो छोए सब सिद्धायदणाण, णम्ो भयवद्ों महदि महावीर वडुमाण बुद्धिरि- 
| 
! 


33 खलकक>+++उमकममक... रकय' "६... जनक बन 
्य्थ् 


सीणं । चतुर्विशीतिपदान्यालिख्य हींकारमात्रया त्रिगर्ण वेष्टयित्वा कौकारेण निरुद्धथ बहिः प्रथ्वी- 
मेडढ्ुं हीं श्रीं अहै असति आउसा अशप्रतिचक्रे फट विचक्राय झो झो खाहा । अनेन मध्यपूना 
विदष्यात्‌ । णमो अरहताणं णमो जिणाण इत्यादि हा हीं प्हू हो हैः असि आउसा अप्रतिचके झों 


(४ झ्थ ” इत्याविसे कहे गये गणधरचक्रको वनावे । और पूर्वकी तरह आकरशुद्धि आदि 
क्रिया करके “ निर्वेद ” इत्यादि महारें स्तवन पढ़ता हुआ आचाये आदिक्षी प्रतिमाकों 


| 


4 


कि कक के 


) 
*े 
। 


७ ा० 
॥१४१॥ | 


(श्री स्वाहा । एते्ट चत्वारः | अथ पूथ्रवदाकरशुद्धच्ादिक छृत्वा निर्वेदेत्यादि महर्षिस्तवन पठ- | 
|| चिची समतात्परामृष्य गुणारोपण कुर्यात्‌। ओ उ्हू णमों आइरियाण आचायेपरमेष्टिक्त्र एहि २। 


! 





अछ0छ 
संवोषट ओ ज्हू तिष्ठ २ 5 ३, ओ जहू मम सन्नाहितो मव २ वषट्‌।तथा ओं हीं णमो उवज्ञायाण ६ 


उपाध्यायपरमेशिज्नत्र एटि २ सवोषट्‌ आओ हौ तिष्ठ २ ठ ठ, ओ हो सब्िहितों मव भव वपट | 
तथा ओ हृ: णमी लोए सन्वमाहृणं माधुपरमेप्ठिन्नत्र एहि * संवोषट्‌ | ओ हु. तिष्ठ २ ठ 5, आओ 
ह: सन्निद्वितों भव ३२ वषट्‌ । इत्याचायोदीनामावाहनादिमत्रा: | ततश्व आओ उह णमो आइरियाण घमौ- 
न्ञाराधिपतये नम. इत्यादिमंत्रे: घ्िद्धप्रतिमावत्तिलकादिविधीन्‌ विदध्यात्‌ | एवमुपाध्यायसाधुपरमेष्टिने 
रपि करप' कल्पयेत्‌ ॥ इत्याचायादिप्रतिष्ठाविधानम्‌ | अथ श्रतदेवताडिप्रतिष्ठाविधानम । 

वेचां सारस्वत्यं येत्र विलिज्य तम्य शोधनम्‌ ! अनुयोगेरवाचायेश्रतुभिस्तीथवाधेटे:॥२४ 
यंत्रेची न्‍्यस्य गां स्तुत्वा कृत्वा कर्मंचतुष्ट यम ।. ... ...त यन्मू लमंत्रेणान्यं बिधि सुजेत२५ 
स्पर्श करके उसमें ग्रुणोंका स्थापन करे। फिर “ ओ है "' इत्यादि बोलकर आचार्य 


उपाध्याय सबसाधुका आवाहन आदे करें। उसके वाद “आंडइ्ु ” इत्यादि मंत्रले सिद्ध | !| 
प्रतिमाकी तरह तिलक आड़े विधि करे | यह आचार्य आदि धर्मंगुरूकी प्रतिष्ठाविधि हुई ५|' 


था च्द्ट >> >> चछ >& ० 


"०८ सण व स०त०२० ००5 अप» 








ल्‍ अब सरस्वतीकी प्रतिष्ठा विधि करते हैं| प्रातिष्ठाचार्य बेदीमें सारस्वत यंत्र लिखकर उसको | 


सामनेके दर्पणमें प्तिविबित कर चार जलके घड़ोंसे अभिषेक करे। उस यंत्रमे सरस्वतीकी ) ४१४३१ 
सूर्तिको रख स्तुतिपूर्वक पूजा करे तथा सरस्वतीसंत्रका जाप करे ॥ ॥ २४१२० ४ 


ब्ज्ल्स्््स्ल्ल्ल्ल्ल्प्स्ल्य्स 


कर “छत ८७2७० ८० 


लीज-+ ८5० “-.-_-_०« ०-००. ०>>००-- 


...00५--:बह ०0-22 40. #॥॥ दिला मुशधाआा 


अथ सारखतमंत्रमनृशिष्येत्‌ | व कर्णिक या हींकारमारिखेद्राह्म हकार सविसगंसकार 
च लिखित्वा ओ हीं श्री वद २ वखादेनि भगवति सरखते हीं नमः इत्यनेन मूलमं- 
त्रेण वेधयेत्‌ू । तह्ढहिः पूर्वादिक्रण चतुर्ष ओ वाखादिन्ये नमः, ओ भगवत्ये नमः, 
ओ सरस्वत्ये नम, ओ श्रुतदव्ये नमः । इति चतुगरूया शिखेत्‌ । तद्ठहिरष्टस पंत्रेष 
आओ नदाये नमः, ओ स्तंभिन्थे नम इत्यादि चाष्टो देवलिंवत्‌ । तह्ठहिश्व षोडशपत्रेष ओं 
रोहिण्ये नम, इत्यादि मत्रे: पोडश विद्यादेवी' स्थापयेत्‌ | तत' पूर्ता््टदिक्ष इद्राय स्वाहेत्यादिमन्रै- 
रष्टो दिक्‍्पालान्‌ विन्यसेत्‌ । प्वेशानदिशोश्वानरांल ऑ अधोनागेम्य* स्व्रहेति नागान्‌ विन्यपत्‌ । 
पश्चिमादिक्पाल्स्योपारिष्टात्च ओ ऊध्वेत्रह्मण नम इति परमत्रह्म प्रातेष्ठयेत्‌ । इंद्रादधश्थ आओ ही 
मयूरवार्न्यि नम. इति वागधिदेवटा स्थापयेत्‌ू । ततम्लिमायामात्रया कौकारेण निरुध्य तद॒वेष्टच 
बहि एथ्वीमडछ विलिग्बत्‌ इति । अथ ओ ही श्रतदेव्यः कल्शस्नपन करोमीति स्वाहा। इत्येनन 
कल्शानमिमव्याकर शोधयेत्‌ ।ततो बोधेनेत्यादे श्रतदेवीस्तवन पढठित्वा प्रतिमोषरि पुष्पानलि क्षिपेत्‌ || 
बारह अंग गिज्जा दंसणतिलया चरित्तवच्छहरा। 
चोदसपुव्वहराणं ठाते दव्याय सुयदेवा || २६ ॥ 
अब सरस्वतीयजत्रका उद्धार दिखलछाते है । पहले कार्णका ( वीचक भाग ) में 
5८ हीं” लिखे उसके बाहर “ हसः ” लिखकर “ ओ हीं ञ्रीं बद २ वारबादनि भग- 











! । 

आचार शिरसि सूत्रकृत्‌ वक्राठु कंठिका । स्थानेन समवायागव्याख्याप्न्नपिदों लवाम॥२ ७ । ऑल 

वान्देवता ज्ञातृकथोपासकाध्ययनस्तनी । अंतकृदशसबनामियतुत्तरदशां गठः ॥ २८॥ [0 | ०६ 

ठनितंबा सुजघना प्रष्णव्याकरणश्रतात | विपाकसूत्रह्मादचरणांवरां ? ॥ २९ ॥ १ 

सम्यक्त्वतिलकां पूवचतुर्देश विभूषणाम्‌। तावत्पकीर्णकोदी्णयारुपत्रांकुर श्रियम्‌ ॥ ३० ॥ /! 

आप्तदृढपक्‍रवाहोधद्रव्यभावाधिदेवताम्‌ । परत्रह्म प्याहज्ञा स्यादुकक्ति अक्तिमृक्तिदाम्‌ ॥३१॥ ॥ 

सबेदर्शनपाखंददे वरदैत्यं खगार्िता । जगन्मातरमुद्धतुं जगदत्रावतारयेत्‌ ॥ ३२ ॥ ९ 

वरति सरस्वति ही नमः ? इस सरस्वतीमंत्रको चारों तरफ वेढ । डसके बाहर पूर्व आदि 
विज्ञाके क्रसे चार पत्तोपर “ ओ वाग्वाहदिन्ये नृमः ? इत्यादि चारोंको छिखे। उसके || * 

(विहर आठों पत्तोंपर “ ओ नवाये नम. ” इत्यादि आठ देवियोकों लिखे। उसके बाहर | 

' सोलह पत्तोपर “ ओ रोहिण्ये नमः ” इत्यादि सोलह विद्यादेवियोको लिखे । उसके वाद " 

| आदि आठ दविशाआमे “ इंद्राय स्वाहा ” इत्यादि मंचोंले आठ विक्पालोकों ॥। 

|स्थापन करे | पूर्व और इशान्य विशाओंके बाचमें “ ओ अधों नागेभ्यः स्वाहा ? । | 

। लिखकर नागकुमारकी स्थापना करे । पश्चिमविशःके विक्पालके ऊपर “ ओ ऊर्ध्वे्रह्मणे[ 

[नमः ”” ऐसा लिखकर परमबहाकी स्थापना करे । इंद्रक नीचे “ ओ हीं मयूरवाहिन्ये [१३ ए॥ 

(निमः ” लिखकर सरस्वती देवीकी स्थापना करे । उसके वाद तीनवार ईकारस तथा कों ई 

। से बेढकर बाहर पृथ्चीमंडल लिखे ॥ फिर “ ओ ही ” इत्यादि मेचसे कलशोकों मंत्रितकर ॥ 

|] हि 


ज्त्च्श्ट 


)| 


/म्क 





प्र०सा० 
प्रे३३२॥ 














$ 


ध्ण्ख्ःलसट बात बची णच० बीज >> ०2 ७ 


प्रन्बज व जवस अ-न 


' 

| ओ अहेन्मुखकमल्वासिनि पापानि क्षय कर अ्रतज्वालसहसप्रज्वाडेति सरस्वाति मम पार्ष ) 
हन २क्षां क्षी क्षूं क्षो क्ष. क्षीरवरघवले अमृतसंभवे व व हु स्वाहा । एतत्पठन्‌ प्रतिमायां अंग-॥६ 

प्रत्येगपरामश कुयोंत्‌ | गुणारोपण । ओं हीं श्रीं अत्र एहि २ सवौधट , ओ हीं तिष्ट २ ठ 5, | 

ओं द्वी सान्नेहितो भव वषट | आवाहनादिमंत्र: । ततो मल्मंत्रेण तिलक दत्वा पववदाधिवासनाविधीन ४" 


विदष्यात्‌ । ) 


॥ श॒ुभे शिक्तादावुत्कीय श्रुतस्कंधमपि न्यसेत्‌ । व्राह्मीन्‍्यासविधानेन श्रुतस्क॑ पीषिह स्तुयात्‌ ३३ 
/। सुलेखकेन संलिख्य परमागमपुस्तकम्‌ । ब्राह्षी वा श्रतपंचम्यां सुलग्ने वा प्रतिष्ठयेत्‌ २४ ॥! 


2 (हक । अलनथट अकाल पक 


] 
|] 
| 
। 
4 
॥ 


4 |आकरशुद्धि करे । उसके बाद “ बोधेन ” इत्यादि श्रुतदेवीका स्तवन पढकर भ्रतिमाके | 
(ऊपर पृष्पांजलि क्षेपण करे । उसके बाद “ बारह ” इत्यादि सात श्लोक तथा “ ओ अहं ? 4 
। इत्यादि मंत्र बीरूकर सरस्वतीप्रतिमाके अंगोका स्पर्श करे ॥ २६ ते ३९ तक ॥ फिर | 
गरुणोका स्थापन करे । उसके वाद “ ओ ” इत्यादि मत्र बोलकर आधाहन आदि करे। । 
डिसके बाद सूलमंत्रसे तिछक देकर पूवरीतिक अनुसार अधिवासना आदि क्रियाओंका |! 
करे | उत्तम शिल्ला आविमि सरस्वतीकी मूर्ति ख़ुद्वाकर स्थापना करके स्तुति करे ॥ ३३ ४ ॥॥ 
। अथवा परमागमके शासत्रोको अच्छे विज्ञान छेखकले लिखवाकर श्रतपंचमीके दिन शुभ[]| 


। लग्ममें सरस्वतीप्रतिष्ठा करे ॥ ३४ ४ ) 
| 
! | ५ 












] 
प्रण्सा० | हे त्वाकारशुद्धधादिविधिमादशे विविते | कुयादिति श्रुतस्कंध॑ स्तुयात्सतजोदितं स्परेत ॥२५॥। 


आचायादिगुणान्‌ शस्य सतां वीक्ष्य यथायुगम्‌।गुवादेपादुके मक्त्या तन्नयासविधिना न्यसेत्‌ 


ै 


#३१६8४॥ ! 
(। 
|! 
५ 
5 


'नीत्वा निवेशयेदत्र पठित्वाराधनास्तवम्‌ । ध्यायेत्‌ प्रसिद्धं संन्यास समाधिमरणादिषु॥३८ 

बहिरेवाथ निमाष्यतां स्वस्थाने निवेशिताम्‌। स्वयं अप्त्वा प्रिय बाहेत्यतिष्ठातिलकक्षणे।।३५ 

प्रापय्य तिलक तत्र गत्वा शेषविर्धि स्वयम्‌। कुयोदिद्र/ सः तत; संघ: कुयोद्रथागमम्‌ ४० 

तत्रेव वा प्रतिष्ठीक्तवियें से समासतः । कृत्वा प्रतिष्ठयेल्लभे तां वा वीरशिवक्षणे ॥| ४७१ ॥ 
इति श्रतदेववादिप्रतिष्ठाविधानम | अथ यक्षादिप्रतिष्ठा | 


यहांपर अभिषक आदि क्रिया दर्पणमे प्रतिवाबित करके करनी चाहिये । इस प्रकार 
जिनसूत्रकथित रीतिसे श्रुतस्कधकी पूजा करे ॥ ३० ॥ आचार्य आवदिक गुणाकी 
ते करके शुरुकी पाइुका ( चरणयुगल ) वनवाके उनकी स्थापना करे ॥ ३६ ॥ 


जिनमंदिरभ एक समाधिकी जगह वनावे वहाँ शुरुकी पाहुकाआकों स्थापन करके 
उनके शुर्णोका तथा समाधिमरणका चितवन करे 0 ३७। “८ ॥ ३९ ॥ वहाँपर 
तिरक आदि विधि वह इंद्र आप भी करें तथा अन्य शअ्रावकोंसे शास्तराुसार 


कराये ॥ ४० ॥ उस जगह यदि सखंक्षप विधे करनी हो तो आगमभके अनुसार सरस्वती 





न्ज्न्च्ण 


घटयिन्वा जिनग्रहे तत्पतिष्ठामहोत्सबे । निषेधिकां प्रतिष्ठाय रक्षकांगों जनावनों ॥ ३७॥ 





0! 


आदिकी प्रतिष्ठा शुरुप्रातिछाके समय तथा महावीर ब्रशुके मोक्षकल्याणके दिन ॥ 


| 


मा०ण्टी० 


आ0० ६ 


॥१99॥ 













म्रस्तकास्तत्मतिष्ठया । प्रतिष्ठेयास्ततोन्येषा प्रतिष्ठाविधिरुच्यते ॥ ४२॥ 
& शांतक्रेहिकफर्लाश ते। त प्रकाशार्थ मंत्रवादे स दर्शितः ॥ ४३ ॥ 
पचवीधजलोश्षिते । यक्षादिभतिर्वितर . ....घिवासयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 

हे _स्थाए 0 _संवोषदू होमपर्यतरमंत्रं पत्नवरे लिखेत्‌४५॥ | 
प्रकी्णचुर्ण दर्भण बढिपृष्ठे तथाएसु । आदिदेवीतले ओकारेषु चतुष्बेतः 0 ४५ 0 । 
तेजोमायादिहोमांतान लिखेत्पचद॒श क्रमात । तिथिदेवान ग्रह. . « ' पुरान ॥ ४७॥ 
आयुधान्यष्ठ तुर्ये तु पंचम भूपरे लिखेत्‌ । पत्रमेडलमश्यच्ये विधिवत्ते प्रतिष्ठयेत ॥ ४८ ।॥ 
ओ हु को सुवर्णवणव॒प ,वाहनपरहुफलाक्षमालयवस्दानाकषितचतर्भनवृषचक्रधरबकाटड 
मस्तकगोमुखयक्षाय सवोषद्‌ स्वाति मत्र कर्णिकायामालिख्य तहहिरश्सु पत्रुपु ओ हीं क्री श्रिये 


शुभरूसमे करें ५ ४१ ॥ इसतरह श्रुतवेबताकी प्रतिष्ठा विधि समात्त हुई । अब यक्षे 

४. हि थ ४५ प्रतिमाके होते ६ 

आदिकी प्रतिष्ठा कहते हें । प्रतिमारके रक्षक होते है 
लिकी भी प्रतिष्ठा करें 0 ४े 


। यक्ष आदिक देव भगवान री गा । 
क्‍ इसलिये उनकी सू २ ४७ जो अआकज्ञानी हैं वे “ शांत कूर। 
के वेनेवाले है ” ऐसा समझकर 











अथीो दी क्री मुख स्थाप्यदावाहनादिगर्मितम 





| 


| 
| 






रु उनकी पूजा भ्तिष्ठा करते 

यह कथन मचवाद शास्त्रों दिखाया गया है ॥ ७३ ५ यक्षादि देबोंकी अतिष्ठा। 

। पाँच स्थानेंके जलसे प्रतिविकका अभिषेककर राजिसं करनी चाहिये ४» ४४ ! 
« अथों ” इत्यादि चार स्छोकोंमे कथित किये आवाहन 5एंदे करे ७ ४० से ४८ 0४ओ 








कर 


| । 
बश्एड्टा ! 
! 
। 
॥ 














संवोषट्‌ स्वाहेत्यादि दिक्कमारामत्रानी तद्गहिवेल्यात: 
कुमारसंविश्वविद्यमालिचमरवेरोचनमहाविद्यमारोक्धिश्वर पिंड 
स्वाहेति तिथिदेवा पंचद्श तड्डहिरवल्यात » हीं 
संस्थापयामि खाहिति ग्रहदेवानव तद्गहिमंडलात', 
क्षद्रराक्षसेंद्रभतेद्रपिशा्ेद्रान्‌ सस्थापयामे स्वाहेति 

देवान्‌ जर्मधादिमिरम्य्र्य कल्शाष्टकादिमेवेंटी भूषयत्‌ | अथ स्नपनमडपे ता प्रतिमामानीय द र्प्रस्तरे 
धान्यप्रस्तरे वा स्थापयित्वा क्रमेण स्नापयेत्‌ । ततस्तत्रैव वेदिकाया नवकलशान्‌ सवांलकारोपेतान | $ 
| सर्वीपषिसमिश्रश द्रयतमंत्रान्विततीरषजलपरिपूर्णान्‌ शालिप्रस्तरोपरि लिखितमायावीना सल्ेख्य 
| तित्पाश्चिमभागे स्नपनर्पाठ स्थापयित्वा स्तास्यारकृत्य तदुपरि भुवनाधिषतिं लिखित्वा अक्षतपुप्प- 
| दूभोन्‌ विरचय्य तत्तत्प्रातिमा तत्र सेस्थापयित्वा पचरोपचारविधिनाम्यच््य वाहनाष्टकलदैमंत्रपर्वकम- 
| भिषिच्य चतुर्नीराजन कृत्वा पृप्पाजलिप्वेकमे काद्शमभिषेक मध्यकलेशन/मृतमत्रेण क॒यातू । 

॥तिजोमायादिकारूयान॑ क्रियान्वितम्‌ । तत्तत्पल्ठवसंयुक्त करोम्यंतपद स्मरेत्‌ ॥ ४९ ॥ 


। अमृतमत्रेसे यक्षप्रतिमाका आभिषेक करे । 


माण्दीक 
अ० ६ 


/» ओ हीं क्रो यक्षवैश्वानररक्षो हे 
मुगमिधानपचद्शर्तियिदेवानू. सस्थापयामि 
क्रौ सूर्यसोमागारकसौम्यगुरुमागवशनिराहुकेतून्‌ 
आ हैं कौ किंनरेद्रकिपरुषद्रमहोरगेंद्रगंधरवेद्रय- 
विलिखित्‌ | एक्मडल वर्तयित्वा स्वस्वमंत्रैमक्षादि- 











। 


कट <5: “ ९० 


अब 


हे 


“६४००० 


$' इत्याविमे कथित विधिसे पूजा करे 


|! इत्यादि बोलकर “ अशैेव ?” इत्यादिसि कही छुई विधिले स्थापना करें ॥ ४९ ॥ 
। 


(बन, 
"नम 


कै 0-८] 


तेजो 99 
इसीभ्रकार 


/,न0+--++% तक 


>> 3०3 >न-मनमत 
हि: 


*! अथैवमाकारशाद्धि विधाय मूलवेथा नवधौतवख्लसदभीक्षतपुष्प प्रस्तीय तत्र तत्प्रतिभा निवे- ९ 
|| श्याम्यर्च्य कांडाग्रदूाग्रेण प्रो्षण विधाय शातिहोम॑ यक्षमत्रेण कृत्वा पृण्याह थोषयित्वा पूर्वोक्तिवि- [६ 
४ बिना सुमुहूर्ते तिहुक॑ दद्यात्‌ ततोधिमानादिविधि विधाय वल्लाभरणमाल्यादिमिरम्यरच्य विस्ेनादिक | ३ 
/! कुयोत्‌ | ततः प्रभनि च तानि सपुजयेत्‌ | | 
एप एवं च शेषाणां यक्षाणां स्थापनाविधिः | यक्षीणां चमित;* * * भेदाश्रयौ भवेत्त५० ! 
॥] क्षे्रपारू कर्णिकायां मंत्रपत्रायुधादिभिः । सचूणेवेधामालिख्य पत्रेष्ष्टसु संलिखेत्‌॥५१॥/॥ 
 सिमेत्रान दिकक्‍्पतीनिंद्रादधो भागालुपयेपि । वरुणस्य जिखेत्सोर्म पायोरषीभयां च वेष्ययेत ५२ ! 
॥ वित्पन्न॑ पूजयेह्रंधपुष्पधूपाक्षतादिनिः । अथ तत्मतिर्मा राजिमुपितां दर्भसंस्तरे | ५३ ॥ ; 
0 तीर्थॉबुस्मपितां तत्र निवेश्यारोप्य तहुणान। आवाहनादि कृत्वा च सूजयुकत्या प्रतिष्ठयेत्‌ ५४ 


ओं जहा कौ घोराधकारसप्रममडलगदाधारणब्यप्रोग्रचतुर्भु अन्न क्षेत्रपाठाय सवीषट्‌ स्वाहेति | 








“० प्क 


| 
है 


|कर्णिकायामालिख्य पूर्वादिदलेष्वष्टस । ऑ हीं इंद्राय स्वहित्यादिक्रमेण दिक्पालान्‌ संस्थाप्य इद्राव' ! 
ओ चहीं नागेम्यः स्वाहेति वरुणादृष्बे च ओ चहीं सोमाय स्वाहेति विन्यस्य बहिमोयामात्रया त्रि:प- | 
रिक्षिप्य क्रोकारेण निरुष्य भूमंडलेन वेष्टयेदिति मडलवतेनम । ; 
॥ 


यक्षी क्षेत्रपाऊ वर्ण आविकी प्रतिक्ष “ एप ” इस्यादि पाँच ्होकोर्मे कथित रीतिले | 


न्‍ 
ब 


2 





५ कट चाक “कायम 


ल्च्टण्ट 







() ्ट 
प्रणसा० | दृष्पनुध्वेश्चुजा घृतापिफलक! सब्येन राहासिर्त है हा 
8१३५ ! इवाने सिंहसम॑ करेण भयदामन्येन विश्रद्वदाम । 3०६ 

। नागालकरणः किलाशु डमरुकारावाल्वणांमिक- 


सेखतधरमत्रयोस्त्यधिकृतः क्षेत्र स साक्षादर्य ॥ ५५ ॥ 
आह नियुक्तक्षेत्रपा अत्रावतरावतर सवीषट आवाहनं, ओं हीं अन्न तिष्ठत २०5 
स्थापन, आऑ हीं मम सर्निहतो भव २ वषट सबनह्निघापनम । तत' सत्रोक्तत्रेघिना तिलक दुत्वा 
विवासनादिक कृत्वा सद्बस्वभषादोभि; सत्कयात्‌ ।इति यक्षादिप्रतिष्ठाविधानम्‌ | अथ पत्रादिप्रतिष्ठा 
श्रीचंदनादिवेदां तु पद्मादी सम्यगुद्धुतम | सिद्धचक्रादि सेपूज्य तत्पन्ने पृष्पमंडपे ॥॥ ५६॥ 


मंगलद्रव्यसवॉपध्पुन्मिश्रताथंवारिणि । निशाप्रुषितमार्नायं ।निवेश्य स्रपनमंडपे ॥॥ ५७ ॥। 
आएव्य दुग्धद ध्याज्येः प्राग्वन्मत्राभिमंत्रिते: । प्रश्षाल्य मृत्स्ता श्रीखंडं तयिपाक्तोमिरादरात्‌ 


4&2<७:८७६० ८७०: ८७२० <ढ०<० 








करे॥ ५० से ५४ ॥ “ ओ हो ” इत्यादि कथित रीतिसे मांडला बनावे | “हप्य” इत्यादि 
लोक तथा “ ओं हीं ” बोछकर क्षेत्राछका आवचाहन आदि करें॥ ५५ ॥ उसके वाद 
जिनशाखत्र कथित विधिसे तिछक देकर आधिवासना करके उत्तम वस्त्र आभ्रूषणादिकाँसे 
सत्कार करे ७ यह यक्षादि प्रतिष्ठाकी विधि हुईं | अब तांचें आदिके खुद हूं: प पत्रोकी प्रति- 
छाविधी कहते हैं। चदन आदिकी वनी हुई वेदीमें पटे पर सिद्ध चक्र पूजा करें ॥ ॥ क्‍ 354 
॥ ५६ ॥ फिर मंगलद्व॒व्य सर्वोषधिसे मिले हुए जलाशयके जलसे अभिषेक करे ॥ ५७५८ ॥| 

॥ 


व ज 2३२० 4० ८०००-०० ८०० 


इण्टरेलकचरनकोबे:७००० ८2 ८३०५० ८००० 


ब 


| 


॥ 
५ 





| । पू्वेपूनितचकराग्रे न्यस्य ध्यात्व! च तन्मयम्‌। तत्पक्षालनमादाय तत्स्थाने न्‍्यस्थ तेन तत्‌५९ 
[4 0 ७ ० आप जल | हे 
[सिस्‍्नाप्य सुम्नहर्तेतभूतत्वे विस्तीडया । मूलमंत्र प्रजपते स्थापयेचंदनदुना ॥ ६० ॥|; 


/ततो5मिपिंच्य संपूज्य महार्थेणाभिराध्य तत। कुयोच्छेष विधि नित्य पूजयेच् तदादि तत्‌। ६१ ।| | 


| 
। 


[निषेध किया गया हे ॥ ६३ ॥ पूर्वकथित इक्यासी पत्रोका यंत्र पूजाकर प्रतिमाकी स्थापना। ९ 
। करनी योग्य है ॥ ६४ ॥ इसप्रकार विस्तरसे तथा संक्षेपले जिनप्रतिष्ठा आदिकी 


5०5 


चित्रादिवों प्रतिष्ठा यामपि योज्योल्पश्नो विधेः। स एवाकरशुद्धथादेविपः कुयोत्त दर्पण ६ २॥। |. ! 
अक्षादैस्थापना त्वब्य जिनादॉनां न कारयेत्‌। प्रायो लोकः को ख्ुद्: कल्पयत्यन्यथा हि ताम्‌ ५ 

। ए्‌ [० प +_ ८. के $ सु 
एकाशीतिपदं प्राच्य स्थाप्यमहेत्ख भाद्यपि । लोक जिनादे तथ्चेत्यं निवितांशज्ञ सस्मरेत॥३४ | 0 
१ 


एवं व्याससमासदशेनपरं स्वोपज्ञपर्मामृत- | 
ग्रंथांग जिनयज्ञकल्पमकरोदाशाधरः श्रेयसे । ) 


ँ>  उर 2ल मय लत लत 3 मम वतन असल सन ड् झ-- >> ७ थे 


उसके वाद जिसका यंत्र हो उसके सूलमंत्रका जाप करे | जाप करनेके वाद अभिषेक पूर्ब-| ९ 
क उस यंत्रकी पूजा करे | इसतरह प्रतिदिन पूजा करनी चाहिये ॥ ५९ | ६० । ६६१॥ चि-[* 
त्राम आदिकी अभिषेकविधि दर्यणमें प्रतिवेर्बित करके करनी चाहिये ॥ ६२ अर्हत आदि। / 
मूर्तिकी तदाकार स्थापना करनी चाहिये । क्योकि कलियुगमें मिथ्याती पुरुष विपरीत !' 
ही कल्पना कर डालते हैं । इसलिये चोपड़की तरह मूर्तिकी अतदाकार स्थाणनाका।[ |; 





ै। 


; 


रद 


। 


| 
। 
ध | 
| 


प्रण्ला० 
॥११६म 


ब्न्ज्ल्जेय जज अ्ल्च्ड आज 


! 


। रे अनक पकिक क 
॥ विधिकों कहनेवाले जिनयज्ञकल्प द्वितीय नामवाले 
) 


घन सम्यगधीत्य ये गुरुपुखाहृध्वा तदर्थ क्रिया 
निममोस्य॑ति सुमेधसो बुधनताः प्राप्स्यंति ते निहोत्िम ॥ ६५ ॥ 


इत्याशाधरविराचिते प्रतिश्तासारोद्धारे जिनयज्ञकल्पापरनाश्नि सिद्धादि- 
प्रतिष्ठा।विधानीयों नास॑ षष्ठीउध्याय* ॥ ६ ॥ 


प्रतिष्ठासारोद्धार 


॥ [धरने ” कल्याण दोनेकेलिये किया है। जो भव्यजीव गुरुके ठुखसे इसको पढकर इसकी 


॥| क्रियाये 
|! 
५ 


करेगे वे बुद्धिमान देवोसे पूजित हुए परंपरासे मोक्षकों पायेगे ॥ ६५ ॥ 
इसप्रकार प० आशाधर विरचित जिनयज्ञकल्प दूसरे नामवाले प्रतिष्ठासारोद्धा रमें 
सिद्ध आदिकी मूर्तिप्रतिष्षको कहनेवाला छठा अभ्याय समाप्त हुआ ॥ ६ ४ 





ग्रंथको झुश “ आश्ा- | 







“० <कचे ब्का 


ब्टस्डन्जपल कन्फ 


ई 
) 
| 


'-+ 


लि किए हिसकआि७००० इमप3 ८. 


ब्लड बस जल न्जककनट: 


॥१३६७ 


च्छ््ज्ब्च्र््ड 


ग्रंथकतुः प्रशस्तिः । 


श्रीमानस्ति सपादलक्षविषयः शांक भरीभूषण 
स्तत्र श्रीरतिधाम मंडलकरं नामास्ति दुर्ग महत्‌ । 
वर्तीविडकिए2" , स्व्याम्ुद्पादे तत्र विमलव्याघेरवालान्वया-- 
च्छीसलक्षणतों जिर्नेद्रसमयश्रद्धालुराशापर: ॥ १॥ 
सरस्वत्याभिवात्मानं सरस्वत्यामजीजनत्‌। यः पुर्न छाहडं गुण्यं रंजिताजुनभूपतिम्‌ | । 
व्यामेरबालवरबंशसरोजहंसः काण्यामृतांघरसपानसुतप्तगात्र! 
| सल्लक्षणस्य तनयो नयविश्वचक्षुरा्षाधरो विजयतां कलिकालिदासः ॥ ३ ॥ 
॥ इस्युदयसेनघ॒निना कविसुहृदा योभिनंदितः भीत्या । 
प्रज्ञापुंजोसीति च योभिमतो मदनकीर्तियतिपतिना | ४ ॥ 
शीतद 75 - म्लेच्छेशेन सपादलक्षविषये व्याप्ते सुहत्तप्नति- 
छाए. जासादिध्यमरेंद्रदोःपरिमलस्फुजेप्रिवर्गोंजसि । 
|! * झआधो साझवपंढछे बहुपरीवारः पुरीमावसन 
(| हि /222% यो धारामपठ ज्नप्रमितिवाकृशाले महाबीरतः | ५ ॥ अत" 
र्ख्लींः ण्छातू परत 
)] नाॉतन 


( /््ल १40 कर्क 






'न्यदका ७ 4क ९०8० कलम नल कम 


७०-4५ 


।ण 








7ण्सा ० | क्टेएथ आध्वापरत्वं माये विद्धि सिद्ध निसगेसोंदयेममर्यमार्य । “ मोती 
सरस्वतीपुृत्रतया यदेतदर्थ परं बाच्यमय प्रपंचः ॥ ६ ॥ + ; 2 

इत्वुपछोकितो विदृद्विस्णेन कवीशिना। श्रीविंध्यभपतिमहासांधिविग्रहिकेण यः ॥ ७ । 
श्रीमद््शुनभूपालराज्ये श्रावकसंकुले | जिनधर्मोदयाय यो नकछ॒कच्छपुरेडबसत्‌ ॥ ८ ॥ 

यो द्वाग््याकरणाब्धिपारमनयच्छुश्र॒पमाणान्ष कोन. रब देव्ल्लन्यशित 


री सच्चे परमास्रमाप्य नयतः प्रत्यर्थिनः कौक्षिपत्‌ 4 *? 3 आम 

३०७४८ 7% चेरेः केंड स्खेलितं न येन जिनवाग्दौप॑ पयि ग्राहिता) के |! अत 
(हट 5० फीस्वा काव्यसुधां मतथ रसिकेष्वापुः प्रतिष्ठा न के॥ ९ | 0298 
धय स्याद्वादविद्याविशद्शसाद प्रमेयरलाकरनामफ्ेया:। 222 ६ 


तकंप्रबंधो निरवद्यविद्यापीयूषपुरे वहतिस्म यस्मात्‌ ॥ १० ॥ 
; दिश्ब न सिद्धयर्क मरतेश्वराम्युदयसत्काव्यं निबंधोजव् 
नरेशम्गल ता यद्नेविद्यकर्वीद्रमोहनमयं स्वश्नेयसे5रीरचत्‌ । 
योषहेद्ाक्यरसं निर्ंधरुचिरं शाखं च धमोमृ्त 
निर्माय न्यदधात मुमनक्षविदुषामानंदसादे हदि ॥ ११ ॥ 
आयुर्वेदाविदामिष्टां व्यंक्त वाग्भटसंहिताम्‌ । अष्टांगहदयोद्ोतं निबंधमझजच्च यः | १२ ॥ )| 


| 





दशव्ट 











डे 


०४72८ 
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श्ल्ज्न्मग्ड्ब्नजड 





हे वक्ट: 


पक (लक हे पश्छिदे य॑ | कप श्री 
'६/ब््न आँज्ायबिच्छेदत ग्रंथः कृतस्तेन युगानुरूपः ॥ १८ ॥ ४्ओ 
! (4 हि क्ताक 


| | अनेकाइपतिष्ठाप्मतिष्ठे! केलणादिभिः । सथः सक्तानुरागेण पंठित्वाय॑ प्रचारितः ॥ २१॥ 










-३०२ व्हारेंदुएन०7 
यो मूलाराधनेष्टोपदेशादेणु निबंधनम्‌ । व्यधत्तामरकोशे च क्रियाकलापप्रज्ञगों ॥ १३ ॥|| | 
रौदटस्य व्यधात्काव्यारंकारस्य निर्बंधनम्‌ । सहख्रनामस्तवनं सनिंधं च योहंतार।१४।|॥ 
अहईैन्महामिषेका चोविर्धि मोहतमोरधिम्‌ । चक्रे नित्यमहोद्रोतं स्लानशास्त्रं जिनेशिनाम ॥१७॥ 4 । 
रस्नत्रयविधानस्य पूजामाहात्म्यवर्णनम््‌ । रत्नत्रयविधानाखूयं ज्ञाख्न॑ वितनुतेस्प यः ॥१६॥ 


प्रोच्यानि संचच्य जिनप्रतिष्ठाशास्राणि दा व्यवहारममेदं। * “दतादिकिड्वर॑ाना 


खांडिल्यान्वयभूषणा ल्हणसुंतः सागारधरमें रतो 42 
वास्तन्यो नछकच्छचारुनगेर कर्ता परोपक्रियाम्‌ । 
सर्वज्ञाचेनपात्रदा न समयोद्यो तभतिष्ठा ग्रणी: 00 8 
पापात्साधुरकारयत्पुनरिम कृत्वोपरोध झुहु)॥ १९ ॥ 
विक्रमवषेसपंचाश्ीति द्वादक्षक्षतेष्वती तेषु । 
आश्विनसितांत्यदिवसे साहसमछापराक्षस्थ ॥ १९ ॥ 
श्रीदेषषालत पतेः प्रमारकुलश्ेखरस्य सोराण्ये । 

नखूकच्छपुरे सिद्धो ग्रंथो5्यं नेमिनाथचेत्यगरहे ।। २० ॥ 


स्जपक्छ 


७.8 
जि 
हु 









|; 
७सा० | अख्मतिप्रसंभेन । 
कं यावशत्तिकोक्यां जिनमंदिराचोस्तिष्ठति शक्रादिभिरच्येमानाः । | | 
| तावज्जिनादिप्तिमाप्रतिष्ठाः शिवायिनो5नेन विधापयंतु ॥ २२ अं दर 
! १किच । १७98: “22 
। नंथात्खांडिल्यवंशो त्थः केल्दणो न्‍्यासक्त्तिर | 





४४०५ 47“ गा ' 
हा '/7 ०7६ * हू | 
लिखितो येन पाठायेमस्य प्रथमपुस्तकम्‌ ॥ २३॥ दाद ट + | 
इति प्रशास्तिः। 9 


इत्याशाधरविरचितो जिनयज्ञकल्पापरनामा प्रतिष्ठासारोद्धार समाप्त । 


| 


! 
। 


| 

॥॥ 

|| अब ग्रथकारकी प्रशास्ति कहते हैं-“ श्रीमान्‌ ” इत्यावि लोकसे लेकर २३ तक पं० आशा- 
[भिरका वक्तव्य विखलाया गया है ॥ १ से २३ ४ 

] इति प० आज्ञाधर विरचित जिनयज्ञकलुप द्वितीम नामवाल प्रतिष्ठासारोद्धार समाप्त हुआ ॥ 


+#8& समाप्तो5यं प्रतिष्ठापाठ: । कक 


(१ “ सनिर्बर्ध यथ्व जिनयश्कल्पमरी रचत्‌। जिषष्ठिस्मृतिशास्त्र यो निवन्धालंकूतं व्यकात्‌ ५ १ ॥ 
। यह शोक सागारघमोमृतकी प्रशस्‍्तीमें है । 





। 
॥| 








ट 







द्द् 

27: 
चल धकटम क्र 
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बयां ष्‌ 


श्र 


28880 4 





#क् जा 64१५ | 
ब्तैताठह थ 
ने गे२६छ 
ल्फजेः 





च्पी शाा। 


+ 


"४ 


न ९१४४ 
३८/कर्निली उपन्‍्टा के । 


्दं 









2. ३००-स>क»»-क०-- 


स्स््् 


प्रतिष्ठासारोद्धारका परिशिष्ट । 

। --न9 - 7 छोनलना- 

मिल्यात्माबुतिहानिमुखविमव छव्ध्यक्षराद्रागमग्रामोद्दामवपु. प्रकाडमुचिताचारादिशाखोश्यम्र । 

बाह्यप्रत्युपशा खमुक्तिसुदर् सदुक्तिपृष्पश्र॒तस्कर्ध स्वथेफलाकुल घनशमच्छार्य मजेघच्छिदे ॥ १ ॥ 

पर्ट्त्रिशन्रिशतेरवप्रहमु्ख: स्मृत्यादिभि सोनसा मत्ये स्वावरणक्षयोपशमस्वस्वातोत्थयात्मा यया। 

देशेनेहसि सकरव्यतिकरापोहेन वस्तूचिते योग्य द्वादशधा बहुप्रभतिमिविद्यात्पुरश्चारूक्‌ ॥ २ ॥ 
एतद्बय पठित्वा श्रुतस्कघस्थापत्षार्थ पुस्तकोपरि पुष्पाजलिं क्षिपेत्‌ । 

लोकाछोकह॒शः सदस्यमुकृतेरास्यादद्थेश्रत निर्यात ग्रथित गणेश्वरवृषणातमुंहूर्तेन यत्‌ । 

आरातीयमुनिप्रवाहपतित यत्पुस्तकेष्वर्षित तज्मेनेंद्रमिहार्पयामि विधिना यथ्टु श्रत शाइवतश्र ॥ ३ ॥ 
विधियन्नप्रतिन्नानाय पुस्तकोषरि पुष्पाजलि क्षिपेत्‌ । 

|[सर्पच्छीकरवारवारितपतद्वघाधभंगन्र् नियेत्या कनकाव्रिद्वेगसवयोभगारनालननात्‌ । 

| स्वौगाड्यपनीतपूतसुरमिद्रव्याव्यवाघोरया स्यात्कारजननीं जगद्विनयिनी जैनीं यने मारतीम्‌॥४॥ जडूं। 


है| यहांसे. सरस्वतांदेवीकी पूजाका आरंभ है । इससे पहलेका “ इंद्र? इत्यादि पाठ दूसरे अध्यायमें | 
आग हैं । 
& 


स्ब््ड 


ब््ज्न्ज् ल्जय्स 


“७ ० <७२६०: «25० ८६७०: 
ड्रूड व्ज्व्थ्स्ल्न्स्य्न्ल्ब्नल् व्ण्ड् नस 


अिननननपनिननन--+“ 


। 


4७ सा० | || अतस्तापनितर्हिंणीं बहु बहिस्तापच्छिदा शालिना मदामोद्विधायिनीमनुषदामादानुलानीलीना । प०शिक 
४१३५४ || स्याद्वादामृतगर्मिणी परिणमत्कर्पूररेणश्रिणा श्रीखंडेन महाम्यखडमहिमब्रह्माप्तयेहद्विस्स ॥ ५ ॥ गंध । 
(||#णाप्रीणनचातुरीचणगुणोत्कर्षाबिशेषोन्मिषज्जिध्ा सापरिब द्धघोरणिरणत्सारंगगानोन्मदान्‌ । | 
ल्‍ प्रत्यास्यातमघामदान्मरधुरिमोद्वारोघवल्गद्गसान्‌ । वस्देवीममि्पुजयामि ललितान्‌ शाल्यक्षतानक्षतान्‌ ॥ ६॥ 
अक्षतं । 


मंदारादिसुरहुनै: सरसिजैजोतीजयापाटलामछीचपकनीपकुंदवकुलाशोकादिनैश्व र्मितैः । 
सत्पुष्पैमेकरंदमेदुररज:किजल्कगुनद्धमद्धंगी: काचनपुष्पकादिभिरपि प्राचीमि मैनीं मिरर ॥७॥ पुष्पम । 
शाह्यल्न॑ शुचिहेमपात्रनिनित आाष्पायमार्ण मुहुः पक्काज्न पतपाकखडतुहिनब्योषादिसंस्कारवत्‌ | 
नानाव्यंजननातमुत्कटरसं रोचिष्णुपुष्यद्रुचे रूच्ये चारु चरूकरोमि मगवद्वाग्देवतायाः पुर. ॥८॥ नैवेद्यम । 
विश्लाद्येतपरंपराक्ततहरिचक्राधकारोदयैनित्यानदसुधाख़त नयनमुत्पीयुषवर्षेक्रियैः । 
स्वस्त्याशी:स्तुतिगीतमगलमिल्द्वादित्रनादोल्‍बण श्रीवार्णी मणिदापिकैरुपचराम्यारूढमाक्तिग्रह॥९॥ दीपम 
धूपेये|गविशेषसज्जितजगदुष्ाणिकपेयस्फ्रत्पयो यातरचारुगघल्हरीर ज्यन्निलिंपननै: । 
नासाहद्ूलनेत्रतपणतपन्मृद्वमिसंगेच्छलद्धुमव्याप्तककुन्मुखैमेगवर्ती गा घृषयाम्याहतीम ॥ १० ॥ घूप॑। 
आम्रैदुबिमनोरमेरुपचितिश्ोचैगुरुछो चितमेचि नै बुभिरम्बुदोदयमुदै रन्‍्यैरपी हम्विपै: । 
इषत्पक्रसुपक्रपाकविहितेत्सुक्यामवानेतरवक्त्युथ्द्रसवर्णगंघसुभगैश्चाये जिनोक्ति फरैः ॥ ११ ॥ फर् । 


कर्मी +-कच्टण 





#पकमराा 5 


00.०००:०-3०-/5० /“-4»% ६-८० न_«तना-पग-++्रआन-नक--> नह 


| 
; 


। 


”्स्‍ल ब व स 


कछ कं पक < 


हरे शेष 














| 
१ 
मेधाविनियात्मना कतुं सूरितरिरनुग्रहमिमा सर्वेत्वाकृपद्धतिम । 

(ता न्यस्तामिह पुस्तकेष्वघिक्रतश्रीदेवतागेपु वा सद्ल्रैः परिषापयामि विविध: सहोधसंसिद्धये।। १ २॥वस् । 
गंधाव्वेदकघारया हृदयहढ्वैविशुद्धाक्षते रोविष्णुप्रसवर्विचित्रचरुमिः स्फारस्फुरदीपके: । 
गीवीणर्टृहणीयधूमविल्सदुपै: सुधारुकफरस्तोमैः स्वस्तिकपूर्वकैश्य रचित अत ददेच विमो: ॥ १३ ॥ 
0 पुष्पांजलि । नमोस्तु श्र॒तश्ञानभक्किकागोस्सर्ग करोम्यहम्‌ णमो अरहताणमित्यादि । 

॥$ दिवि श्रीचतुराननप्रभुमुखामोजाधिवासोत्सवे ज्राहि ब्रह्मकछाविकाशिनि जगन्मातस्तमोनाशिनि । 
॥ एतानस्व॒लितश्वमक्तिनटितानध्यास्य शब्वद्यशोविद्यायुवेर्सुविक्रमरुपनिनु ब्रह्मादियले पिनु ॥ १४॥ 
एतत्पठित्वा प्रणमत्‌ । इति श्रुतपूजाविधानम्‌ । 

अथ गुरुपूजा । 
' सदा सम्यक्त्वार्के प्रतपति विधृतांघतमसं लप्तद्वेश्वालोक विर्सति वितार्केकनयने । 
'भर्जते ये वृत्तामृतमुषिनने संविभनते घटत्पुष्टि तेषामिह गणमभ॒तां मानुचरणाः ॥ १५ ॥ 
| पादुकास्थापनम्‌ । 5, 
| इमास्तिल्ों गुप्तीरिव शमयितुं कल्मपरजश्चरंती वि5छक्तीरिव बहिसुतान्वेष्ठमहिताव्‌ । 
सुवणीडूनालात्सरमिबपुराप्तानुपतिता डुठंतीरब्धारा' क्रमभुवि गुरूणा अणिदषे ॥ १६ ॥ अझुपारा | 
९ अब शुरु पूजा कहते हैं । 
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घर 
। 
प्रण्सा० |; |मुमुक्षणा प्रेसल्लख्मणिमयू वत्यतिकरादभीक्षण शीर्षाणि प्रणतिषु पुन. शेखरयतः । 
॥१ ४०॥ | सवांभेधेः सेतूनूषिवृभपादान्‌ वृषसज: सुजामः श्रीखंडद्रवतिलकलक्ष्मोबिलसितान्‌ ॥ है ७ ॥ गंध । 


प्‌! 
| 


। 








प०शि० 


3 गिणम्रामप्रेमगुणनपरिणा नोलवणमनोवच: कायोपायाजितसु कृत पुजप्रतिभ . ॥ ॥॥( 
| शिरण्यत्रैगुण्यप्रणयनमनाचार्यचरणानुपस्कुर्मोटमीभिल्लिभिरमल्शञाल्यक्षतचये' ॥ १८ ॥ अक्षत ।. | 
|दिदाम्युबद्भक्तिप्रणममुमनामील्सुमन समागच्छद्धुगोन्मदनमकरदैकराचोमिः । ऐ 
4 रागोद्वारामिः प्रवरसुमनोमि. सुमनसता नमस्या।नर्दोमो मुनिपरिवृदधाघीनधहतः ॥ १९ ॥ पृष्प । |; 
'विचित्रैस्ववधासानयनरसनाह्नादनमुणयेथास्व रुक्मादिप्रकृतिषु सुपात्रेषु निजरेतै । ! 


परजह्मास्वाद्प्रमद्भरानिवाणमनस्ता कमेणाचार्याणा वयमुपचरामश्वरुपरै' | २० ॥ चरु । 
। ||विमपत्कपरप्रणयमधुरामोदनयनग्रियारनिं: सदेहप्रमथिततमःस्तोमसुभगै* । 
प्रदीपरुद्दीपीकृतसुक्ृतपथियसुपथा स्फुरच्छायीकुमश्वरणकमलान्यायेमहताम ॥ २१ ॥ दीप । ) 
[इिमिधूमे्धृपध्वममुखपतद्धूपपटलाहिसपद्धि; स्वर प्रतिदिशमुपास्तिव्यसनिनाम । ! 
|) मनासि प्रीणद्धिः छुसितमनसाचारचतुरैः स्वय घूपायामश्वरणधरपैरयचरणान्‌ ॥ २३ ॥ पृ । ] 
॥ जगल्लक्ष्मलीलातरलूघवलापागसु भगस्मितच्छायै; ्रेयश्वयमुद्यदोनः फलयितुम । | 33 पक 
|सुरम्थैश्योचाम्रक्मुकफलप्रप्रभातीमि. फहैः स्फारीकुमों गणिचरणपीठाग्रधरणीय ॥ २३ ॥ फं। [| 


] 


पयोधारात्रय्यामल्यजरसैरक्षतचयैः प्रसुनेनेवेधे. प्रद्भरतो दीपनिकरे: । 
वरधृपोद्रि: फलचयकुशायैश्व रचित विदध्मोत्रे धुरिकमसरसिनोत्ताररुचिरम ॥ २४ ॥ अधे । 
पंचाचाराचरणसचिवाचारणकक्रियाणा स्फारस्फूनैद्रणचितयश+ज्म्रिताशाघराणाम्र । 
सेल्स्रीणामिति विधिक्रताराधना; पादप; श्रेयोस्मम्यं ददतु परमानदनिःस्यंद्सादम ॥ २९ ॥ 
एलत्पढिला पंचागप्रणाम कुष्रोत्‌ । गुरव- पांतवित्यादि । 

अथ प्रतिष्ठासारसंग्रहस्य श्लोकाः । 
| शुद्ध श॒ुद्धात्मसद्भाव सिद्धसज्ञानदशेनम । सिद्ध शुद्धप्रमाणाप्तिनिरस्तपरद्शेनम ॥ १॥ 
|| विश्वकर्मार्यिलिकस्य विश्वकर्मोपदेशकम्र । विश्वकमक्षयार्थिम्यो विश्वक्मक्षयप्रदम् ॥ २ ॥ 
आदिंदेव जिन नोमि विश्वक्रमंजय प्रभुम । शेषाश्थ वर्धमानातानिनान्‌ प्रवचन गुरूनू ॥ ६ ॥ 
) 


ज्ब्स्््न्स्ल्ब्मस्ज्व््जूकज कस न्सस स्का 


'विद्यानुवादसस्सूच्ाद्वाम्देवीकल्पतस्तत । चद्रप्रज्ञप्तिसज्ञाया सूर्यप्रज्ञापिसज्ञिकात्‌ ॥ ४ ॥ 

[तथा महापुराणा्यात्‌ श्रावकाध्ययनश्रतात्‌ । सार समृद्य वक्ष्येह प्रतिष्ठासारसंग्रहम || ९ ॥ 

| तत्र तावस्मवक्ष्यामि प्रतिष्ठाचार्यलक्षणम्‌ । तस्योपदेशतो कक्ष्ये विश्वकर्मप्रवतेनस | ६ थे 
शरण्य सर्वेभतानां वरामगुणभुषणम | नत्वा जिनेश्वर वीर वच्य्याचार्यंद्रयोगणम ॥ ७ ॥ 








| 
। 


पकने अनन्व्कअ पक 


। १ यहांसे बसुनंदि आचायेकृत प्रतिष्ठासारसंग्रहका आरभ है ! 
॥ 
१| 
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प्रण्शा० आचारादिगुणाघारो रागद्वेषविवर्जित: । पक्षपातोज्मित: शात साधुवगोग्रणीगेणी ॥ ८ ॥ | प०श्किव 
४१४१॥ ! अशेषशाखविद्वक्ष: प्रव्यक्त लौकिकस्थितिः । गभीरों मृदुमाषी च स सूरिः परिकीर्तितः ॥ ९ ॥ 
कुंलीनो जातिसपत्न: कुत्साहीनः सुदेशनः । कल्याणागो रुञाहीनः प्रसन्न: सकलेंद्रिय: ॥ १०॥ || 
(ु शभलक्षणसंषत्न: सौम्यरूप. सुद्शन' । विप्रो वा क्षत्रियों वैश्यों विकर्मकरणोज्मितः ॥ ११॥ ५ 
सह्मचारी ग्ृहस्थों वा सम्यर्दृषिजितेंद्रियः । नि कषायः प्रशातात्मा वेश्यादिव्यपनोज्मित: ॥ १२ ॥ ( 
॥ |उपासकत्रताचार्यो दृष्टइ॒ष्टक्रियो 5सकृत्‌ । श्रद्धालुमोक्तिसंपन्नः कृतज्ञो विनयान्वितः ॥ १६ ॥ ( 
'(न्तशीलतपोदानमिनपूनासमुद्यतः । निनवदनकर्मादिष्वनुष्ठानपर शाचि ॥ १४ ॥ !) 
श्रावकाध्ययने दृक्ष: प्रतिष्ठाविधिवित्सुधी । महापुराणशाखज्ञों वास्तुविद्याविशारद' ॥ १५ ॥ ॥ 
। एवंगुणो महासत्त्व पतिष्ठाचार्य इष्यते | नचार्थार्थी न च द्वेषी अ्रष्टलिगी कलकवान्‌ ॥ १३६ ॥ ९! 
,निव पाखंडिपुत्रों वा देवद्रब्योपजीविक: | नाधिकागों न हीनागो नातिदी्ों न वामन- ॥ १७ ॥ 
न निक्ृशक्रियावृत्तिनौतिवृद्धो न बराठक: | गीतवाद्योपजीवी ने भाडो वैतालिको नटः ॥ १८ ॥ ९] 
'उन्मत्तो ग्रहग्रस्ती वा भोजने पक्तिवर्मितः । गर्माधानादिसस्करेर्वेहीनो नातिमाहवान्‌ ॥ १९ ॥ ९ १३३१३ 


/ज्ञाता उपासकाथते न त्रयो न महात्रती । शाखज्ञ: कुडमातोपि वर्ननायस्तथाविध: ॥ २० ॥ ॥ै। 


| 


। एवं समासतः श्रोक्त प्रतिष्ठाचायलक्षणम । प्रतिघ्चाल्ममपंशुद्धि मणिष्यामों यथागमम्र ॥ २१॥ ॥। 


| 


$| यदि मोहात्तपामत: प्रतिष्ठा कुरुते तदा | पुर राष्ट्र नरेंद्रश्न प्रजा सर्वा विनहयाति ॥ २२ ॥ 
९ ।न कर्ता फल्माप्तोति नापि कारायेता स्वकम् | अधोक्तलक्षणापेतो यदि पुजयते त्वमुद्ध ॥ ६६ ॥ 
(6 भशस्तकक्ष्मा यदि पुजयेत्‌ षुमान्‌ । निनेंद्रचंद्रार्चतपादपकजस । 
4 परं च राष्ट्र च तृपश्थ वर्धते स्वय जनः कारयितानुषंमतः ॥ २४ ॥ 
| अथोक्तलक्षणोपेतः प्रतिष्ठाचार्यसत्तमः । जलमंत्रत॒तस्नाने अिसेधय बंदमा भमजेत्‌ ॥ २५ ॥ 





हाति भी वसुनविसिद्धांतविर चित-प्रतिष्ठासारसंग्रहे पथमः परिच्छेष॑ । 
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श्रीप्रतिष्ठासारोडारकी विषयसूची । 
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पांच रगका अणे स्थापन तथा पंजपरमेष्टीकी पुआ २४ 








) विषय 
अन्यदेक्ताओंकी पूजा ( सत्कार ) 
। जिनग्रह्मदि विधि 

| उसमें सकजीकरण किया 

। जिनदेवकी पूजा . 

। म्ईर्षियोंकी पूजा 

(| यिहदीक्षा टेनेकी विधि 


ः पैडफकी प्रतिष्ठाविधि 


#कजरट 2, 
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